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यह स्वसम्पत है कि प्रथमधुग ८ भराचीनकाल में यह देश सब देशों 
से बढ़ चढ़कर था अथांत्‌ ऋषि मुनि तथा मद्ात्माओं से अलंझृत, एकता ' 
के सत्र से संगठित, नेदादि सच्छाशत्र, पनुरवियधा तथा कलाकौशलादि से 
जटित, घन वल पीरुषादि से भूषित और सत्यता तथा धार्मिकतादि अनेक 
गुणों के कारण शोमायमभान तथा सभ्यता की कान थां, सब देश देशा- 
न्तरों के पिद्यामिलापी पुरुष यहां आकर विद्याध्ययन करते और यहां 
से सुशिक्षित होकर अपने २ देश पें विद्यापचार करते थे, जेस।कि मब्नुनी 
महाराज ने खिखरां है कि ३- ' 


"एतद्देश प्रसूतस्य सकाशांदग्रजन्मना । 
स्व॑ स्वं चरित्र शिक्षरन पृथिव्यां सबेमानवाः ॥ 
इस देश के जन्मे हुए द्विमों से दुनिर्या भर के सब मानव अपने २ 
चरित्र ८ विद्या को सीखें,उस समय देश में ऐक्यमल प्रचलित था, सम्पूर्य 
नरनारी एफ वेदिकमतानुयायी थे ओर प्रत्येक भारतवासी एक दूसरे का 
का पिन्न था, उस समय इस बेदिक आज्ञा का पूर्णतया पालन करियनाता था कि 
./ मित्रस्य चच्ुपा सर्वाधि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ ” 
है मनुष्यो | तुम मांणीमात्र को मित्रता की दृष्टि से देखो, इस ईश्य- 
रीय आंज्ञा का पालन फरते हुए भाई को भाई मित्रता की दृष्टि से देखता 
था, पिता पुत्र, स्त्री पुरुष, सब वर्ण और मद्ृष्यपात्रे में अगाध प्रेप होने 
के कारण यह देश स्पृद्धि को भराप्त या जैसाकि लोकोक्ति भी है कि- 
जहां सुमति तहं सम्पत्ति नाना | 
. जहां कुमति तहं विपति निदानां ॥ 
जहां शुभमति ८ प्रेम -- पित्रता है वहां लत्पी रहती १ 
का ऐश्वय्य घास फरता है भौर जहां कुमति - कलह, लड़ 


5 वेदिककाद का इतिदांस 


होता है वहां विपह के सिधाय किसी प्रकार का खुख नहीं होता और न 
वहां लच्मी वास करतो है | 

|... प्रथमथुग में मन्नुष्यजाति में कोई मनुष्य ऐसा न था जिसको घृणा 
की दृष्टि से देखा जाता थ्रा अथवा आज फल की नया “झछूत” समझ 
कर अपने भाई से घृणा कोजाती थी, इस तमय छुआ छूत अथवा अपने 
भाई को घृणास्पद मानना पाप समझा जाता था, उस समय सब उत्सवों 
में, भोजन काल में और धार्मिक तथा लौकिक उन्नति विचार में सब 
साथ बेठते थे, और उन्नत होने के लिये परमात्मा की इस आज्ञा का सब 
पालन करते थे, जेसाकि ऋग्वेद में बन किया है कि। -- 


संगच्ठप्व॑ संवद्व॑ सं वो मनाँसि जानताम । 
देवांभागं यथा एवं संजा नाना उपासते ॥ 
ऋणभ० ८१८। ४६ 


हे मनुष्यों ! तुम सव पिलकर & एक दूसरे को प्राप्य होकर वेठो, 
सब मिलकर परस्पर एक दूसरे की उन्नति सोचो, नो हुम्हारे मन में हो 
वही बादर प्रकाशित करो, यथा पूर्वे - जेसे पृ +माचीन काल के श॒प्त 
दमादि साधनप्म्पन्न देवा <- विद्वान अपने कार््यों' को विधिवत करके 
उन्नत होते थे उसी प्रकार तुम भी होओ ॥ 

उन्नत होने के लिये यह प्राचीन मर्यादा थो अर्यात्‌ भ्रशुष्यमात्र सब 
एकन्ित होकर सभोद्वारा अपनी २ उनन्‍तति का विचार करते थे, उस 
समय कोई मनुष्य ऐसा न या जो, सभा से बहिष्कृत किये जाने योग्य हो, 
जब हम इस प्रथा पर आरूह होकर चलरहे थे उस समय सब - प्रकार का 
ऐश्वय्य भोग करते हुए सुखसम्पन्न थे, धन, घान्य वथा लच्मी झा यहां 
वांस था, उस सप्य सब पिद्वांन्‌ बिचारपुर्वक कर्ला कॉशल तथा अस्त 
शस्त्र निमोण करते थे जिनके द्वारा दुष्टों का संहार करके नानाविध पदार्थ 


तथा धन भारत की ओर खिचा चला आता था, वाशिज्यु/में प्रत्येक पुरुष . 


उन्नति करतां था, अधिक क्या उस समय एकता के सूत्र में बंधे हुए: 
अपनी २ जिया में कुशत्न मारतवासी आनन्दोपधोग करते थे ॥ 
उस समय की सभान्नों में वेद भगवान्‌ को सनन्‍्मुख रखा जाता था 


प्रस्तावना... ३ 
ओर. वेदवेत्ता द्विन उप्तमें से नाना प्रकोर की विद्या > कलायन्त्र तंथा 


अरत्र शस्त्र आदि निकालफर साधारण पुरुषों को कतंव्येशाली बनाते 
और देश को सुरक्षित रखते थे, जैसाकि!-- 
“ वाशीमन्त ऋड्टिमन्तो मनीषिणः 
घुधनलान इषुभन्ती निषड्िण 7 क्राशर ६। ४७१२ 

इस मन्त्र में तलवार, धनुष, निपज्ञ + नलिका अर्थात्‌ तोप तथा बन्दूक 
का दणन है, यही नहीं इस सम्पूर्ण ५७वें सक्त में अस्त्र शस्त्रों के 
निर्माण तथां प्रयोग करने का वणन स्पष्ठ है, और ऋः्वेद के अन्य 
अनेक स्थल्वों में कल्ला यन्त्र तथा अख्र शत्नों के निमाण करने और उन 
को उपयोग में लाने की विद्या भरी पड़ी हे जिसका विचारपूर्वफे स्वाध्याय 
न करने से अल्पश्र॒त लोगों को आश्वय्य प्रतीत होता है, ऋग्वेद में “नि 
पड़” को नलिका, नालीक, नाल तथा सूर्मी कामों से वर्णन किया है और 
इस शस्त्र के त्रिपय में यह लिखा है कि इसके भीवर छिद्र होता है और छिद्र 
के बाहर जो निकलता है वह नलती हुई अ्रग्नि होती है, आय्य लोग अर, 
' धूत्ते तथा आततायियों पर इससे प्रहार करते थे, इस शस्त्र विषयक वेद में 
यह लिखा है कि इससे एफ ही.आधघात में सो मनुष्यों का इनन होसकता है 
जेसाकि “ सूर्मी देवा असुराणां शततहंस्तृहन्ति ” इत्यादि 
वाक्‍्यों में वर्णन है, ऋग्वेद में, सेना, सेनापति, धन्नुप, बाण, अस्त्र, शस्त्र 
तथा यानादि अनेरूविध संग्राम साभग्री का वणन हैं, जिससे ज्ञात दोता 
| है कि प्रथमपुत् यें आय्यंगण युद्ध करने में भलेप्रकार कुशल थे, यद्यपि 
उस काल में आंयय पुरुष स्वाध्याय, यज्ञ, हवन, जप, तप तथा अनेक प्रकार 
का अलुष्ठान करते, हुए परपात्मपरायण होने का यत्र करते थे परन्तु संग्राम 
उपस्थित होने पर यद्ध करने के लिये भी सदा कटिवद्ध रहते थे, जिस 
का बेदों के स्वाध्याय से पूर्ण तम्रा अन्लुभव द्वोता है, आंय्य लोग “वाणिज्य” 
' में कितने कुशल थे इसका पूर्ण ज्ञान भी शा 7 के अध्ययन से ही होता है॥ 

जब हम प्रथमयुग से नौचे उत्तर रामायण तथा महाभारत के काल 
पर दृष्टि डालते हैं तो ज्ञात होता हे कि इस काल में पनुर्विया विशेषवया 
उन्नति के शिखर पर पहुंच चुकी थी, एकाकी राम का एक ही दिन के 
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युद्ध में चौदहहजार राक्षसों को इनन करना साधारण बात न थी नो 
राज्स बढ़े लड़ाफे थे और उनके सेनपति खर, दृपण तथा त्रिशिरा, युद्ध 
में कुशल तथा अख्र शुद्धों का प्रयोग करने में निपुण थे परन्तु राम ने 
विश्वामित्र, अगस्त्यपुनि तथा इन्द्रादि पत्ुषिथा। बैत्ता विद्ञनों से भले- 
प्रकार शिक्षा प्राप्त की थी, राम का पंचवर्टी तथा लंका में युद्ध करते समय 
जो अस्त शर्तों का वर्णन है उनमें. अनेक ऐसे अस्र शर्ों के नाग 
“ आये हैं जिनका इस समय पता चलना फठिन प्रतीत होता है, धनुविधां' 
विषयक ग्रन्थों कां अवल्लोकन करने से ज्ञात होता है कि प्ुसलमानों के 
समय में अथवा उनसे आगे पीछे जो हमारे पुस्तकालय नए भ्रट किये गये 
उनमें धन्रुविधा का बहुतसां संग्रह प्रायः नह होचुका है ॥ 

उक्त भावों को प्रकट करने का तात्पर्य यह है हि जब हप सब प्रकार 
की विद्याओं में कुशल, उच्च शिखर पर थे उस समय शुद्ध हृदय से परस्पर 
एक दूससरे का शुभचिन्तन करते थे, अपने भाई से घृणा करने का भाष 
हमारे हृदय में. किंचिन्मात्र न था, और न उस समय की समाझ्रों का उद्देश्य 
किसी को गिराना और किसी फो उठाना था प्रत्युत प्रत्येक को उच्च 
शिखर पर तेजाना मुख्य उद्देश्य था ॥ ' 


जब हम इस समय की सभा सभाजों पर दृष्टि डालते हैं तो प्राचीन 
काल की सभाओं से बढ़ा अन्तर पाते हैं, वास्तक- में हमारी सभा समाजों 
की ऐसी होनदशा होरही है कि बढ़ी २ सभाये' होतीं, वक्ता लोग बड़े २ 
व्याख्यान अपना सारा बल लगाकर देते परन्तु वक्ता तथा श्रोताों का 
मन, वच, कमे एक न होने से हम अपने लद्ष्य को श्राप्त नहीं हो- 
सकते, वक्ता जिस विषय को फहता हैडस विषय का जबतह पूर्ण अनुष्ठानी 
न हो तवतक उसके कथन का पवलिक पर काई प्रभाव नहीं पह़सकर्ता, 
आचोनकाल में अन्लहान सम्पन्न पुरुष ही वक्ता होते थे अल्पभ्रव नहीं, 
भर जिस विषय का वह उपपादन करते थे उनके मुख से निकले हुए 
वाक्य पवलिक के हृदय में अंकित दोजाते थे, और यह अन्ुभवसिद्ध, भी 
है कि जो निस मागे पर नहीं चल्मा वह दूसरे को क्या बतल्लासकता है 
: बास्तव में हमारा मन और आत्मा पवित् न होने के कारण न हम अपने 
श्रेय का विचार करसकते और नाही अपने भाहयों को कल्याण का मार्ग 


भरतावना । 


बतासफते हैं, यदी कारण है कि आम भारतवर्ष में इतनो सभा सप्राजों 
तथा व्याख्यान दाताओं के होने पर भी हप अपने भाधयों का कष्ट निवा- 
रण करने में सवेया असमये हैं, जब तक हम शुद्ध हृदय से परस्पर एक 
दूसरे से नहीं मिलते, या यों कहो कि जब तक उपरोक्त मन्त्र में चर्णित 
परमात्मा की आज्ञा का पालन नहीं करते तवतक हम अपने कल्याण का 
मुख नहीं देखसकते, यह निश्चित सिद्धान्त है ॥ ' 
इसी भाव को ऋग्‌० ६। २८ ६ में विस्तारपूवंक वर्णन करते 
हुए यह लिखा है कि “ बृहद्वो वय उच्यते सभासु ”- हम 
'बड़ी २ विराट सभाओं में सम्मिलित होकर अपने उन्नत होने के लिये 
विचार करें अर्थात्‌ हमारे भद्गश॒ह हों जो मिट्टो के नहों किन्तु बहुमूल्य 
पत्थर आदि से सुसज्जित हों, पुष्कल धन धान्य हो, पुष्ठ गौयें दूध ख्पित- 
मय हों, हम नित्य यज्ञादि कर्म करते हुए सम्यतापूर्ण मोटी वाणी से 
भाषण करने वाले प्रितभापी हों कठुभमापी कदापि न हों, परस्पर सब 
मिलकर ऐश्वय्यंसम्पन्न होने का विचार फरते हुए परमात्मा से प्रार्थना 
करे' कि “ सम्यसभां नो: पांहि ये वे सभ्या सभासदः ?. 


ऋग्० ७।१३। २ - 


हेभगवन्‌ ! आप हम लोगों कौ इस सम्यसभा की रक्षा > पालन करें 
'और जो इसमें सम्यसभासद है उनकी भी रा करें और इम लोग यश्ञों 
द्वारा अपने श्रेय + कल्याण की कापना फरते हुए ऐश्वय्यशाली हों, अग्रिम 
. अंभ्रमें मन्नुष्यों को उन्‍नतशील होने के लिये परमात्मा आशा देते हैं कि :- 
प्रति ता स्तोमेरीलते वसिष्ठा उपजुधः सुभगे तुष्ठुबांसः । 
गवांनेत्री वाजपत्नी न उच्छोषः सुजाते प्रथमा जरस्व ॥ 
' आऋगण ७ | ७६। ६ 
हे सौभाग्य की कामना वालो ! तुम “उंपाकाल” में जागो और स्तोमेः -: यज्ञ 
द्वारा अपने ऐश्वय्यटद्धि की मेरे प्रति स्तुति आना करो, यह उपाकाल . 


इन्द्रियों को संयम में रखने के कारण स्तुति योग्य है अर्थात्‌ उपाकाल 
में जागने बाला पुरुष इन्द्रियसंयमी होने के कारण वलवान होता भीर . 
॥ 


5 वेदिककाौल का इतिहास 


प्रपात्मा की. उपासना में. प्रह्त रहता है, यही उपाकाल अलादि 
ऐश्वरर्थ - का स्वामी अर्थात्‌ इसके सेवन करने बाला विविध अक्वार फे 
ऐश्वय्य तथा उत्तम संतान को प्राप्त होता और इसी के सेवन से पुरुष 
नौरोग रहकर दीर्घायु वाला होता है, इस भाव फो मनुजी महाराज 
ने भी धर्मशा्धत में इस प्रकार वन किया है किः-- 


व्राह्मे मुहत्तें बुध्येत धर्माथों चालुविस्तयेत्‌ 
कायक्रेशांश्र तन्‍्मूलान्‌ वेदतलाथमेय व ॥ 
प्रतु० ४ । ६९% 


प्रत्येक पुरुष को उचित है कि वह व्राह्ममुहूत्ते --उपाकाल रात्रि 
के चौथे पहर श्र्थात्‌ दो घड़ी रात रहने पर उठे और उठकर घर्म तथा 
अर्थ ८ ऐश्वय्यं को प्राप्त होने का चिन्तन करे, शरीर को सर्वधा नीरोग 
रखने फा विचार करे अर्थात्‌ पह्मचय्ये के नियमों का पालन, व्यायाम 
करना तथा खान पान नियमपूर्षक करे, सदा मिताहारी हो, और सदैव 
स्वाध्याय फरता हुआ प्रातः वेद के सूढ़ तलों प्रा चिन्तन करे, इस 
प्रकार अज्लुष्ठान करने वाला पुरुष नौरोग रहता, दीघांशु होता, ऐश्वय्य- 
शाल्ती होफर सुख भोगतां, अपने शत्रुओं पर विजयी होता ओर 
अभय रहता है॥ ' ० 

यहाँ पर एक माचीन गाथा का लिखना अल्ुपयुक्त न होगा प्रत्युत 
शिक्षाप्रद होगा--जिस समय वीर हन्नुवान लंका में सीता की खोज 
करने गये तव वह घहां सायंक्ाल पहुंचे, रातभर सब मुरूप२ स्थानों 
पें सीता को खोजते रहे परन्तु कहीं पता न लगा, भातः ब्राह्ममुहर्त काल 
में सड़क पर आकर रावण. के महलों में जाने का विद्वार किया, सड़क 
पर चलते हुए हनुुभान ने उस उपाकाल् पें द्विजों को स्वाध्याय करते हुए 
छुना ओर अभिशवोत्रादि यज्ञ करते देखा, उस समय उनके विचार में 
यह परिवर्तेन हुआ कि जहां पर उपाहाह् में जागकर स्वाध्याय तथा 
यज्ञादिं कर्मों के करने वाले द्विनवर निवास करते हैं उस नगरी फो 
विजय करना कठिन ही नहीं प्रत्युत असम्पव है, यह विचार फरते 
हुए.जव. रावण के. महल के समीप पहुंचे तो पथ मांस तथा ज्यभिचार' 


प्रस्तावना । ७ 
का घमसान पाया, उस समय रावण को स्ियों में शयन करते देखा 
ओर उसके संब परिवार को लम्पट देखा, यह व्यवस्था देखते दी उनके 
विचार यों बदले कि वास्तत्र में रावण लम्पट है और यह तो. जोवित 
दी मरा हुआ है, इसको युद्ध में विजय करना कौन वड़ी बात है, हनुमान 
विद्वान्‌, विचारवान्‌, दीघेदष्टि, स्वाथ्यायी और शात्रों के पूर्ण परिडत ये, 
उन्‍दोंने तत्काल जान लिया कि सीता यहीं है और कालमगवान चाहते 
हैं कि इसका सर्वनाश हो, इसके पार्षों ने झव इसका अंतसमय समीप 
करदिया ऐ--हमारे बहुत से भोले ,भाई यह कहा करते हैं कि हसुमान 
वन्दर था, शोक उनको इतनी समझ नहीं कि क्या: बन्दर इतना द्रदशी 
और इतने गदर त्रिचारों वात्मा होसफता है कंदापि नहों, जब राम 
प्रथम ही क्रिष्किन्धा पर्वत के सपीप हनुमान से पिले हैं तब बह वहां भाई 
लच्मण से इन्नुपान के विपय में अपने घिचार था भरकर करते हैं कि-- 


' सचिवोधयं कपीजस्प सुग्रीवस्य महात्मनः । 
तमेव कांक्षमाणस्य ममान्तिकपिहागतः ॥ २६ ॥ 
तमभ्यभोष सोमिश्रे सुग्रीव सचिव कपिस | 
वाफ्यज्ञ मधुरेवाक्ये: स्नेहयुक्तमरिन्दमस्‌ ॥ २७॥ 
' नानमग्बेद विनीतस्य ना यजुवेद धोरिणः । 
. ना सामवेदबिदुपः शक्‍्यम्रेवं विभाषितुम्‌ ॥२८॥ 
नून॑ व्याकरण कृत्नमनेन बहुधा श्रृम्‌ । 
बहु व्यांहग्ताइनेन न किजिदपशंब्दितम्‌ ॥ २६॥ 
न मुखे नेत्रयोश्चापि ललाटे च भुवोस्तथा। 
अन्येष्वपि च सर्वेषु दोषः संविदितः कचित्‌ ॥ ३०॥ 
ह बाल्मी० कि० कां० द्वि० सर्ग॑ 
हे खत्मण ! यह हसुपान कफपिरान महात्मा सुग्रीय का मंत्री है और 


सग्रीव से हमारी मैत्री कराने की इच्छा करता हुआ यहीा भाया है, 
हे सौमिशे ! स्नेह से भरे हुए, शत्रुओं को दमन करने वाले तथा वाक्य के - 


८ वेदिककाल को इतिहास 


जानने वाले सुग्नीव के इस मंत्री ने पधुर बाव्यों दवा ऐसा भाषण किया 
है कि न ऋग्वेद को शिक्षा पाया हुआ, न यजु्वेद को धारण करने वाला 
' और न सामवेद को जारने वाला ऐसा भाषण करसकता है, निःसन्देह. 
इसने अनेक वार व्याकरण श्रवण किया है, क्योंकि बहुत दर से बातें 
करते हुए इससे कहीं भी अपभ्रंश नहीं वोला, और इसके बोलते समय 
मुख पर, नेत्रों में, लत्लाट पर, श्रुतरों और अन्य अंगों में भी कहीं दोष 
विदित नहीं होता है, इस प्रकार वातें करते हुए हतुपान के साथ चल 
दिये, इससे सिद्ध है कि वह विद्वान, पत्तवान्‌, तेजस्त्री और दीघंदर्शी 
पुरुष था न क्रि लेंवी पंछवाला वन्दर था, इनुवान का उस सयय का 
विचार वास्तव में ठीक था कि वेदानुकूल आचरण करने वाले अनुष्ठानी 
पुरुष का कालभगवोन: के बिना अन्‍य कोई संदार नहीं करसकूता ॥ 
भाष यह है कि उक्त मन्त्र में वर्णित शोख्रविधि अनुसार जो अपने 
आचरण, बनाते हैं वही ऐश्वग्यशाली होते और उन्हीं को सुख प्रांप्त होता 
है, इसी भाव को कृष्णणी ने गौता में इस प्रकार वर्णन किया है कि-- 


यः शाख्रविभिमुत्मुज्य वर्तते काम्कारतः | 
नस सिद्धिमवाभीति न झुर्ख न परां गतिंम ॥ 


५ गी० १६ | २३ 
जो पुरुष शाख़ विधि ८ वेद की आज्ञा फो छोड़कर अपनी इच्छाहु- 
सार वतता - चलता है वह. पुरुष सिद्धि को भाप्त नहीं होता न सुख को 
ओर न प्ृक्ति को प्राप्त होता है, अतएवं मुष्यमात्र का कर्तव्य है कि बेद 
की आज्ञा का पालन करते हुए चलें और “ संगच्डध्यं सवृद्॑ ” 
परमात्मा को इस आज्ञ| को मानते हुए कदापि भाई भाई से द्वेष न फरें, 
न किसी का मन दुखाने की घेष्टा करे' और नाहीं किसी को नीच अथवा 
_ अछूत कहकर अपने से पृथक्‌ करे, यही प्राचीन मर्यादा, यही प्रथम 
युग के आय्यों का बतोब, यही वेद भगवान की आजा ओर यही ऐश्वर्य- 


शाली होने का एकमात्र उपाय है, इसी भाव को यज्ञु८ ३३। १२ में इस 
प्रक/र बणन किया है कि।--- 


लाइन * -& 
अरने शद्ध महते सोभगाय तथ यम्नान्युत्तमानि सन्तु । 
संजासपतयं घुयममाक्ृणुष्व शत्रयताममितिष्ठा महांसि.॥ 


बड़े सोभाग्य - ऐश्वय्य को प्रांप्त होने वाले विद्वान्‌ पुरुपो | तुम दुए 
सा्तरों को त्यागकर उत्तम ग्ु्खों को आंध्र होओ अर्थात्‌ नित्य यज्ञादि कर्म 
करो जिससे श्रेष्ठ होकर धन यश तथा बल को प्राप्त होओ, आप लोग 
री पुरुष के भाव को हुद्दर नियमयक्त, शास्तालुकू त, ब्रह्म चय्ययुक्त सम्यक 
प्रकार वर्तों अथात्‌ व्यभिचार # न करते हुए महातेजस्वी होफर ठहरो, या 
यो कहो कि बलवान तथा विद्वान होकर सब सांसारिक व्यवहारों को 
सिद्ध करते हुए ऐंश्वय्यंणाली होओ ।॥| 


और बे।त यह है कि जब हम बेद तथा आपपग्रन्थों का पनन करते 
हुए प्रथमगुग - पुरांतनकाल़ की उन्नति तथा इस आधुनिक समय को अवबे- 
नति पर दृष्टि दालते हैं तो ज्ञात होता है कि पूर्वेकाल में यज्ञों द्वारा महुष्य 
छुशिक्षितर किये जाते थे, शद्गादि छोटी श्रेणी के धुरुषों |कों भी यज्ञ में 
सम्मिलित कर दीक्षा देते थे, अधिक क्या बेद के सइस्रों मंत्र जगह 
' जगह पर यज्ञ का कर्तव्य पड़े झदार भाव से वर्णन करते हुए मनुष्यमांत्र' 
को पढ़ा होने का उपदेश करते हैं, जिनमें से कविपय मंत्र इस ग्रन्थ में 
उद्धृत हैं, जेसाकि “देवा यथज्ञे तन्वाना अपध्तन पुरुष पशुम्‌” 
 ऋग० १० | ९१। १५ इत्यादि मंत्रों में बन किया है कि प्रथमयुग के 
याज्षिक पुरुष पशुत्वव्रिशिष्ट अथात्‌ मूंख दथा आवचारभ्रह्ट पुरुष की 
* काया पलटकर देवभाव को प्राप्त कराते थे, या यों कहो कवि पशुत्वंरूप 
मू्खता का नाश करके उसको विद्वान. बनाते थे अर्थात्‌ श्थप्रयुग वह था. 
मिसमें राक्षस तथा पिशाचों का भो कलेवर,वदल्ञकर. देवता दनाया जाता 
_ था, उस सपय के याहिहर आय्यों में. यह शक्ति थी कि यह्ञ द्वारा प्रत्येक 
पुरुष को पत्रित्र करके उप्तके साथ समानाधिकार व्तते थे; जेसाडि गीता 


में भी बर्णन किया है कि।:-- 


# सन्तति होने परचात्‌ पुनः गरभांवान का काज्न न आने पर जो 
स्त्रीसंग करना है बढ “ व्यभिच।र ?! कहलाता हे । 





१०. '& बेदिककाल का इतिहास 
: सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ठा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यधमेषवी$स्ल्िष्ट कामधुक्‌॥ 


गी० र२े।१ ० 


हे अज्ुन ! प्रजापति ८ परमात्मा ने यज्ञों के सहित प्रजा को उत्पन्न 
करके यह भाज्ञा दी कि हे प्रजां ! यह यज्ञ तुम सब के मनोरथ पूर्णो करने 
वाला है, इसलिये इसका यथाविधि अश्लुष्ठान करके सर्वदा बृद्धि को माप 
हो मो अथांत तुमको हृष्टकांमनाओं का देने वाला यह यज्ञ ही है, एवं अन्यत्र 
भी वर्णन किया है कि “ दरशंपूर्णमासाभ्यां खर्गकामों यजेत !्ू 
सगे: छुख की फावना बाला दर्श तथा पूण्बरास याग करे, और 
“ज्योतिष्टोमेन स्र्गकामों यजेत” ८ स्व की कामना वाला ज्योति- 
प्लोम याग करे, अधिक क्या प्राचीनकाल में आय पुरुप भत्येक कापना « 
की सिद्धि यज्ञों द्वारा करते थे, यज्ञों द्वारा ही अस्त श्तरों से सुसज्जित 
हुए वीर पुरुष याज्ञिक पुरुषों से उपदेश प्राप्त कर दृष्ददलन के लिये जाते 
थे, कहां तक लिखें वह ऐसा विचित्र युग था जिसमें पत्तिित से पतित भौर , 
छोटे से छोटे शिखा सूत्रधारी भाइयों फो उच्च बनाकर उन्हीं के द्व/शा. 
अपने सब मनोरध पूर्ण करांते थे यह उस सम्य के यज्ञ का महत्व था, 
परन्तु इस आधुनिक समय में जब हम दृष्टि पसार कर देखते हैं तो 
यज्ञादि कर्मों का सवंथा अभाव होने के कारण हम लोग उन्नति शिखर 
से बहुत नीचे आगये हैं, या यों कहो कि जव से स्वारथपरायणं पुरुषों 
ने वेदिकप्रथा का द्यागकर मनमाने यज्ञ आरम्प किये और अपने सहां- 
यक चभार भादि भांधयों को वेदिकशिक्षा तथा सभा समाजों से बहिष्क्रत 
किया तभी से इम में निबंशतता तथा दरिद्रता ने प्रवेश किया और बह यहां ' 
तक बढ़गई कि हम च्ोग बाज़ार हाट तथा गली कूचों में पिट्ते फिरते 
ओर निर्जीव जीवों की न्‍्याईं हमारी मौत रात दिन हमारे सिरपर घूम 
रही है, दुष्टजनन हमारा घन धाम लूटते खसोटते, हमारी अवलाओों की 
दुदशा करते और घोरे दुपहर हमारा अपमान करते हैं, यदि अब भी 
इस संकट सम्रय में हमारे हिल्दू भार परमात्मा की इस आज्ञा का पालन 


प्रस्ता वनां ' श्र 


फरें जो मन्ुष्यमात्र के लिये हितकर है तो अवश्य उनमें सद्भाव का संचार 
होगा, निम्नलिखित मंत्र में परमात्मा भराज्ञा देते हैं किः 


यथे मां वाच॑ कल्याणी मावदानि जनेभ्यः ॥ 
अहांग़जन्याभ्या ७ श॒द्राय चार्य्याय व स्वाय चारणाय ॥ 
यज्"ु० ९६ २ 


हे मन्ुप्यो | जेसे में इस कल्याणकारक वेदवाणी को जनेझव; ८ मनुष्यप्रात्र 
के लिये देता हूं बसे ही तुप लोग भी १6 सुनकर मलुष्यमात्र को पढ़ाभो 
सुनाओ अथांद न्ाह्म ण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र, चारणाय -- अतिशद्र  अंयज 
ओर स्वाय ८ अपने भृत्थादि सबको वेदों का स्वाध्याय फराओो, क्योंकि यह 
कल्याण करने वाला होने से सबोपयोगी है, ओर ख़ियाँ मी वेदों का अध्यय्त . 
करे, जसाकि “४ प्रथम्धुग? में गार्गी, मेजयी तथा सुलभा भादि किये 
ब्रेदों का स्वाथ्याय करने के कारण ही ऋषिका कहलाई' मिनके नाप 
आपंग्रन्थों भें भलेपकार विर्यात हैं, जिसमकार वेदाध्ययन का मनुष्यमात्र 
को भ्भिकार है इसीमकार “संगच्त्रध्य॑ संवदध्व॑” हतल्यादि मंत्रों में 
वर्णित म्रतुष्यमात्र एकत्रित होकर प(रुपर एक दूसरे के कल्याण का उपाय 
सोच सकता है, जेसाकि पूर्षेकांल में ब्राह्मण धर्मथर्यादा पर हट रहने की 
शिक्षा देते थे तो ज्ात्रिय बलप्रयोग करने का उपदेश करते थे, वेश्य धन 
प्रात्ति का उपाय बतलाते थे तो शद्व उर्कत तीनों बणों की सेवा भोर 
सेवाद्वारा. रक्ता का विचार करते थे, इसी प्रकार अंस्पज आदि जो पररपर 
एक दूसरे की भ्रुजाये' थीं अपने २ कार्य्य में विचारपूर्वकः संलग्न रहते 
थे, यह भाचीन मर्यादा थी भौर यही उन्नत होने का एकमात्र उपाय था, जब 
यह मयांदा. थी तब यबवनादि इतर जातियों में से किसका साहस यथा 

जो आय्यों को आंख उठोकर भी देखसके, परन्तु जब से सब ने साथ 

मिलकर चेदाध्ययन करमा तथा पिलकर पेठना छोड़ दिया तप्री,से 
हमारी दुर्गति के लक्षण दिखाई देने लगे और अब तो इस हीन दशा को 

पहुंच गये जेसाकि पीछे वर्यन कर आये हैं, हमारी सब मान प्रतिष्ठो 
तथा ऐश्वय्य इससे छिनगये भौर अब इस अवरथा को प्राप्त शोगये कि 
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' प्रत्येक पुरुष अपना पेट भरने की चिन्ता में राजि दिन निम्न है, किसी 


ने सच कहा है कि “जो जैसा करता है वेसा ही फल भोगता है” 
सो जेसा भन्याय तथा अनर्थ हमने किया उसी फा फल हुःख आज हप 
भोग रहे हैं, निम्न लिखित मंत्र में वर्णन किया है कि।- 


पांहि ना अग्ने सक्षतः पाहि पर्तेराव्णु:। 
पाहि रीपत उत्त वाजियां सतो बृहद्वानो यविष्ठय ॥ 
क्रम० १।३१६]१५ 


हे महान ऐशवय्य सम्पन्न ज्योतिस्वरूप .परमात्मन्‌ | आप रक्षसः 
पाहि दुष्ट पुरुषों से हमें बचाव और (धूर्तेरराब्णः ८ भूच, अधमी 
दुष्टाचारी तथा हमारे हनन की इच्छा करने वाले पापषियों से हारी 
रक्षा करें॥। । द 

इस मन्त्र में परभात्मा से रक्षा की प्राथना फीगई है परन्तु वास्तव 
में परमात्मा भी उस्ती की रक्षा करते हेंजो रक्षा के योग्य होता है 
अथवा जो स््रयं भो कुछ हाथ पर हिलाकर भ्रपनी रक्ता कश्सकता है 
सच तो यह है हि हमने अपने रक्तक हाथ पैररूप शूद्र तथा अंलज आई 
को काटकर बाहर फेक दिया अब धड़भात्र क्या रक्ता करसकता है, अत 
एवं हमारा परभ क्तेव्य हैं कि अब हम उसी प्राचीन मर्यादा अर्यात 
प्रथमयुग का कर्तव्य जिसका वर्णन इस ग्रन्थ में किया गया है पूर्णतया 
पालन कर, सव नर नारी वेदिकशिक्षा प्राप्त करने की ओर लगें, 
अपनी. सनन्‍्तान भी वेदिरशित्ञा, की ओर लगावें, अपने घेरर्रो में 
यज्ञादि वंदिककर्मा का नित्य अनुष्ठान करें, मन्रुष्यभात्र क्रो परिन्नता की दृष्टि 
से देखें भौर अपने भाइयों से घुणा का भाव ल्ागदें; जहाँ हम उन्नत हों . 
वहां उन्हें भी साथ २ उन्नत करने का प्रयत्न -फरें, इमारे मन में त्याग 
फाो भाव हो और हम सदा अपने धममे पर-सच्चाई पर-अपनी मान 
मर्यादा पर निछावर होने के लिये कस्विद्ध रहें, यही एकमात्र अवलम्प 
झोर यही कतेव्य है ॥ हि 

इस ग्रिरावट के समय में भौ जो वेदिकपम की आन पर भटे रहे, 
या यो कहो कि जिन्होंने अपने: आपको निद्दावर कर चिरकाल से 


“ “: अस्तावना १३ 
लुप्त हुए प्राचीन वेदिकपम को पुन! जाग्रत क्रिया वह भात; स्मरणीय 
“ प्हषि ख|० दयानन्दससखती” हैं, यह प्हर्षि का ही काम है नो 
आज सम्पूरो देश में धर्म की खोज दर ही हे, भौर पूज्य भ्री प॑०मदन्तमोहन जी 
- पालवीय तथा कपृबीर ला० साजपतिरायजी जैसे प्रभावशाली पुरुष गोरक्षा 
तथा हिन्दुओं के सुधार का उपाय फ़र रहे हैं, इस समय हिन्दूवात्र का 
कतेव्य है कि महर्षि के प्रति कृतज्ञत्ा प्रकट करें ओर उनके सहुपदेशों से 
लाभ उठाऋर- अपने जीवन को उच्च बनावें॥  - ु 

: दूसरे कर्मण्य पुरुषसिह “प्ुरुगोविन्द्सिह” हैं, मिन्‍्होंने अपना 
स्वेस्व निछ्वावर कर हिन्दूधम को अपनाया, महान्‌ दुःख तथा कष्टों का 
सामना किया, अपने पासूप बच्चों को बलि दियो परन्तु अपने प्राणप्रिय 
वेदिकधर्म का हाथ न होने दिया, यह उन्हीं महापुरुष का काम है कि 
आज हिन्दू अपना सीना निकालकर हिन्दू कहते हैं, अतएव हिन्दूर्ात्र 
फा कर्तव्य हे कि ग्ररुदेव ग्रोविन्द््सिहनी के जीवन से शिक्ष। ग्रदण कर 
“कर्मएय” बनें, क्योंकि कम सी पुरुष ही अपने श्रेय को पाप्त होसकता 
- है अकमेएय नहों-॥ । 

कविवर श्री प॑ं० आययमुनिणी महाराज ने तिभ्नलिख़ित कवित्तों पें 
सत्य ही वर्णन किया हे जो हिन्दूनाति को सदा ध्यान में रखना चाहियेः- 
ह कषित ह 
काशी विश्वनाथ को निशान मिठ्जाता तब- 
तीथथों के धाम सब होतें तुर्कान के । 
मथुरा मसीत और कुरान रीति होती सदा- 
योगीजन आनन्द न पाते योगध्यान के ॥ 
हिन्दू रीत नीत मिठजाती सब भारत की- 
. जम्बू केशमीर भी न होते राजगांन के । 
. मान मर्योंदा कीच' बीच मिलजाती सब- 
जो नईतीर छूटते “गोविन्दर्तिह” ज्वान के ॥ 
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-नामा-पठियाला-जींद जीवित न होते तब- है 


सरहन्दं बीच मंडे होते मुगलान के । 
कोलज अकाल चाल गल न निराली होती- 


पजक होजाते लोग मी ओर मसान के ॥ 


वेद भगवान्‌ ज्ञान ध्यान का न नाम होता- 
जप होम यज्ञ मिदजाते हिन्दुआन के |. 


' मत्रिन मलेच्छ रूप धारी नर नारी होते- 


जो न तीर छूट्ते “गोविन्दर्सिह” ज्वान के ॥ 


. . वैदिकपर्म को सेव 
देवदत्तशर्मा 
काशी 





विषयसूची 
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..  शओोश्य . 
अथ वेदिककालिक इतिहासः प्रारम्प॑ते 


हिन्द्धम ,. 


हिन्द्रथम का इतिहास लिखने का विचार जब कभी सन 
में उत्पन्न होता है तब सन इस संशयसागर में निमग्म होजाता 


€ः के कि 
है कि ४ हिन्हृथर्स ”! कब से और 'किस ग्रन्थ के आधार पर है। 


बन 


यह घम कब से है कौर कितने काल से इसको सनातन- 
घर्स कहा जाता है ! इस प्रश्न की भीसांसा से सर्वथा उदा- 
सौन होकर' आजकल के झनेक भारतीय परिडत यह कहते 
सुने जाते हैं कि हिन्दूघर्स सनातन काल से है, पर जब उनसे 
यह पूछा जाता है कि किस सनातन ग्रन्थ में “ हिन्दू 
शब्द पहिले पहल झाया है क्लौर क्या उसकी व्याख्या हे तो 
उत्तर यही मिलता है कि इससे क्या | “ 'हिन्दू ” शब्द कहीं 
हो वा न हो पर इसकी व्याख्या हिन्हूघम के स्मृति और 
युरांण शान्‍यों में 

इसी गसझु में जब हिन्द्धम के मुख्य २ संस्कार विषयों 
में उनसे प्रा जाता है कि जिन समन्ध्रों से हिन्दूसानच का 
विवाह होता है वह भनन्‍च पुराण तथा स्मृतियों में कहाँ: हैं ! तो 
इस उत्तर के लिये उनको हिन्दृघर्म की संकुचित चार. दिवारी 
तोड़कर पार जानो पड़ता है झौर विवश होकर यह कहना 
पड़ता है कि विवाहादि संस्कारों के सन्‍्च वेदों सें हैं, तो फिर 
पुराण तंथा स्सृतियें हिन्द्ूघर्म का आधार कैसे १॥ ६.३. 

इसी ग्रकार जब पतितोंद्भोर विषयक-पूछा जाता है कि 
पुराण तथा स्मृतियों सें कहीं पतित वा सद्डभरजांतियोंँ' के 


२ वैदिकिकाल का इतिहास 


छद्घार का कुछ उपाय है वा नहीं ! तो उत्तर यही दिया जाता 
- है कि स्मृतियों में सह्डर बन जाने का वर्णन विस्तारपूवंक है 
ऋर पुराणों में भी ऐसा ही पाया जाता है परन्तु उत्त अन्यों 
- मेँ उत्तके उद्धार > सुधार का कोई उपाय नहीं, शस्तु-- 

यहां यह विषय हिन्द्रमात्र के ध्यान देने योग्य हे कि जिस 
जाति में गिराव८“गिरने-पतित होने के दर्वाजे चहुं ख्लोर खुले हों 
और उसके शरभ्युदय » वृद्धि के द्वार सब शोर-से बंद हों तो वह 
जाति संसार सें कब तक जीवित रह सकती है !। ु 

यदि हम यहां हानि लास के विचार की छोड़कर वेदों के 
सहारे निर्णय करना चाहें तो हमको इसका उत्तर मुक्तकण्ठ से 
वेदों में ही मिलता है कि सट्टर बन जाने की कल बेद्किकाल 
में न थी, हां इसके विरुद्ध पतितोद्धार का उपाय स्पष्ट रीति से 
वर्णन किया गया है, जैसांकि “ कृण्वन्तो विश्वमास्येमर का 
ऋग्‌० ५१६३१४ दस मनन में स्पष्टतया आज़ा दी हे कि हमारे 
वेदज्ञ परिडत लोग सम्पूर्ण विश्व को आर्य बनाते हुए हमारे 
य्ञों में श्ावें, यहां न किसी पद का श्रध्याहार > ऊपर से जोड़- 
कर झर्थ बनाया गया है और न कोई विनियोग वा बनावट कौ 
गई है किन्तु सीधे सरल अर्थ करने से यह भाव स्पष्ट सैति से 
प्रतीत होता है कि वेदिककाल सें झनार्य्य भी आर्यण्य बना 
लिये. जाते ये । * 

यदि कोई यह कहे कि सनातन समय के सायणाचार्य्य ने 
उत्त सम्ध के यह अर्थ नहीं किये ! इसका उत्तर यह है कि 
सम्प्तूण सायणभाष्य में “ आर्य्य !! शब्द कहीं भी सोसादि जड़ 
पदार्थों का विशेषण नहीं आया और न कहीं “ विश्व ! के 
अर्थ सोस के किये गये हैं अर्थात्‌ “ विश्व, सोम॑ ?! > तुम सोम 
को भद्ग बनाते हुए यज् में गञाझ्ो, यह झर्थ सायणाचार्य्य.ने 
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किये हैं जो उत्त दोनों शब्दों के आशय से विरुद्ध हैं, जैसा- 
“ ज्योतिश्वकथुराय्यांय ” ऋग्‌० ९१९९७।२९ इस सनन्‍्ध में 
आय्य ” शब्द श्राय्यजाति के लिये श्राया हे कि परमात्मा 
साय्यजनों को -ज्ञानरूप ज्योति उत्पन्न करता है, यो न 
दासः आय्यों वा” ऋण्‌० ९०। ४६८१३ इस मन्छ में “ आर्य्य ! 
शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा पश्य इन तीनों वर्णों के लिये 
खाया है, श्धिक क्‍या वेदिककोष बनाने वाले निरुक्तकार ने 
निरु० ६१ २६। २९ में वर्णन किया है कि “ जारय्य॑ ईश्वर पुत्र/- 
जो पुरुष सदाचारादि द्वपरा परमात्मा की श्रात्ञापालन करता 
है. वह उसके युच्च समान है, इसलिये “ श्ाय्य !? को यहां युत्र 
कहा है, णव॑ सर्वन्न “ झाय्य ”” शब्द शार््यजाति के लिये 
शोया है किसी जड़ पदाण के लिये नहीं, सस्तु- 
हमें लकोर के फकोर बनने की शञवश्यकता' नहों, चाहे 
सायणाचाय्य हो था स्वामो दयाननद, जब वेद के अश्षर सोचे 
अर्थ देते हैं तो फिर किसी के शर्थ की कापी करने से क्या 
प्रयोजन, सत्यासत्य को विवेचना के लिये यहां इतना कह देना 
अनुपयुक्त न होगा कि इस सनन्‍्च पर स्वासों दयानन्दसरस्वती' 
का भाष्य नहीं, क्‍योंकि उन्होंने ऋग्वेद का सप्तमसमण्डल भी 
प्ण नहीं किय। था कि ईश्वर के आदेशलुसार उन्हें यहां से 
अयाण करना पड़ा, और सायणाचाय्य चौदहवीं शताब्दि में राजा 
“बुकू” भ्रूपाल के समय में हुए जब दक्षिण देश में मुगलों के 
खांक्रमण से हिन्द्ृूधर्म' उगसगा रहा था, उस समय सायणाचाय्य 
ने जो कुछ भी किया वह हिन्दूघर्म की रक्षा के लिये किया, 
परन्तु हम यहां इस भाव के सहारे .सायण का साथ नहों ढंढते 
कि जब वह “चत्ारि भूड़ात्रयोःस्यपादा ! ऋग्‌०४। ५८। ३ दस 
भमनन्‍्ज के पांच झर्थ करने की सतिज्ञा करते हैं तो फिर “ कृशवन्त 
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विश्वमारथ्यम्‌ ” के र्थ सस्पूर्ण विश्व को झार्य्य बनाने सें कृपणता 
क्यों ! इसका कारण यही प्रतीत होता, है कि विक्रम के पंथ्ात्‌ 
अर्वाचीन सनांतनधरसंधारी हिन्दुघर्स के परिछतमण्डल, में यह 
कृपणता स्वभाव सिद्ध होगई हे कि यो तो नित्य नये परिष्कार 
खौर अविष्कारों को मकड़ी सगाकर अ्रवच्छेदकावच्दछिन्न से 
आर्षग्रन्थों को छिल्‍न सिन्‍म करना दनका सव्यसाचो के समान वांये 
हाथ का खेल रहा है पर वेद के उपयुक्त झर्य करके सदर्थ में विनि- 
योग करना इनके लिये मोमन के समान कुफ़ का कलमा अर्थात्‌ 
नास्तिकता के पथ का पद रहा है, शन्‍ययथा क्‍या कारण कि 
. जब निरक्तकार वेदों के शाध्यात्मिक, शाधिभौतिक तथा 
आधिदेविक तीनों मकार के अर्थ करने को शाज़ा देते हैं तो 
फिर यह परिडतसमण्डल भृत के सभान झाधिभौतिक श्र्थ 
करने से क्यों भयभीत होता है। 
अन्य युक्ति यह है कि स्वामी शड्गराचाण्यंजी हिन्द्ृधम 
में शब्डर के अवतार साने जाते हैं उनके किये हुए श्र्यों से 
सिन्‍न सनातनघर्मियों ने खपने अन्थों में नये सर्थ क्‍यों किये हैं ! - 
जैसाकि “ त॑ स्त्री ल॑ पुमानसि ” श्रथर्व० ९०१४ ।८के अर्थ शह्टर- 
भाष्य में रुची पुरुष सब ब्रह्म हैं, यह किये हैं खौर सनन्‍्य परिडतों 
ने भिन्‍नाथ किये हैं, एव “ ने त॑ विदाथ० ” ऋग्‌ ०१०। ८२॥७ 
इस संच के झथ सायणाचाय्प ने एक ईश्वरवाद के किये हैं और 
सधुमूदन स्वामी ने अद्वैतसिद्धि नामक ग्रन्थ में सायावाद को 
सिद्धि में यह सनन्‍्च उद्धत किया है, इस म्रकार भत्यैक परिडत 
जो अपनी .स्वतन्घ बुद्धि रखता है वह पहली लकीर का फकौर 
नंहों होता, पर जब पतितोद्धार नीच जातियों को अपनाने 
का अश्न उत्पन्न होता है तो यह लोग नये शर्य करना पाप 
समभते हैं, या थों कहो कि खक्षरों के सीधे अर्थ करने में भी 
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_अपनो बुद्धि को परार्थ से परतन्‍्ज बनाकर सर्वणा परतन्चप्रज्ञ 
बन जाते हैं जिसका हमें अत्यन्त खेद हे, अस्तु-इस कया के 
लंबा होजाने से उक्त मन्त्र का श्र बहुत हर पड़जाता है अर्थात्‌ 
४ कृरवन्त+ विश्वमारय्यम्र” इस सनन्‍्च के यह अर्थ कि सम्पूर्ण 
विश्व को झाय्य बनालो, प्रसद्भ सद्भति से पूरा सन्‍्न लिखकर 
अथ करते हैं कि -- 
इन्द्रंवधन्ती अधरः कृरवंतों विश्वमांय्य। अपप्नंतों अरब्णः ॥ 
ऋणग० <। ६ं३। ५ 


अर्थ-हे याज्िक पुरुषो । तुस ( इन्द्रं ) रेश्व्थ को ( वर्चे- 
न्‍तः ) बढ़ाते हुए ( खण्तुरः ) श्रा्य जाति को व्यापक बनाओ 
( कृषवन्त:, विश्वसाय ) सम्पूर्ण विश्व को श्राय्यं बनाते हुए 
( अराव्णः ) राक्षस' वा संकुचित भावों वाले परधम्ियों को 
_( अपच्नंतः ) नाश करते हुए संसार सें विचरो, यहां विचरना - 
८ श्रषन्ति ” पद का प्र्थ है जो उत्तर सब्च सें हे। 

इस सन्‍्च में ईश्वर श्राज्ञा देता है कि है याज्षिक लोगो ! 
” तुम श्राय्यजाति को बढ़ाते हुए इस विस्तृत श्वूमश्डल में विना 
रोक टोक के विचरो, इसी भाव को सनुधमंशार्ष में इस अकार 
वणन किया गया -है कि :-- 


शनकैस्तु क्रियालोपात आाह्मणादशनेन व | 
- वृषलतं गतालोके इमा क्षत्रिय जातयः ॥ 
अरथ-शनेः २ क्रिया लौप हीजाने झोर वेदघेक्ता ब्राह्मणों के 
उस देश सें न पहुंचने से ये सब वृषलत्व > शुद्र॒त्व को भाष्टा होगये 
झौर यह सब प्ूर्वकाल में क्षत्रिय थे जिनका वर्णन आगे 
किया जाता है।“- 
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यवना किराता गाौस्धारा चीनां शवर बखरा । 
कथ्थ धर्म! चरिष्यन्ति सर्वे वे दस्यु जीविनः ॥ 
सहा० शा० प०७ ह 

सर्थ-यवन, किरात, गान्धार, चीना, शबर तथा बरबर, 
शक, तुषार, कंक और पल्लव, इनमें वेद्किधस का केसे संचार 
कियाजाय, क्योंकि यह सब दस्य जीवन वाले होरहे हैं शर्थात्‌ 
उपरोक्त सब जातिये' जो श्लाज झनाय्यं वा स्लेच्छों में गिनी 
जाती हैं, ये सब दस्यजीवी > झनायों के समान खपना जीवन 
कर रहो हैं, इनको धस पर श्ारुढ़ करने का क्‍या. उपाय है ! 
यह सहाभारत शान्तिपवे में अश्न किया गया है, और वहाँ 
इसका उपाय भी वर्णन किया है, इस अकार इस भाव को कि 
“ झनाय्ये जातियों को आंय्ये बनाओ ” वेद,मनुधर्मशास्त्र 
तथा महाभारत ने स्पष्ट रीति से वर्णन किया है, और हिन्दू 
घर के अनुसार सुख्य वेद हो आ्रमाणिक है जिसको पीछे भले 
अकार समर्थन कर झआाये हैं । ' 

दसी भाव को स्वामी शड्डराचाण्य अपने भाष्य में दस 
प्रकार स्फुट करते हैं कि “ शस्त्रयोनित्वात्‌ ” त्र०सू०१९१११३ * 
“ महतः ऋगेदादेः शास्तरस्यानेकव्रिधविद्यास्थानोपबूंहितस्य 
प्रदीपवत्सवार्थावद्योतिन; श८सब से बड़ा जो ऋगादि चारी बेद- 
रूप शास्त्र हे वह विद्या के झनेकत्व से विश्वषित और 
दोपक के ससान सब क्र्यों का अकाश करने वाला है, इसका 
नाम हिन्दुओं का सुख्य शास्त्र था जो सब पर्डितों की दृष्टि ऐ ' 
बहुत दूर हीगया है, थदि झ्ाजकल किसी अभ्रकृत निर्शोतिव्य विषय 
पर सम्भंति लोजाय तो परिडत लोग सुक्तकण्ठ से यही कहते 
हैं कि शास्च झाज्ञा नहीं देता, नजाने इन्होंने किस हौआ का 
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नाम शास्त्र रस छोड़ा है, यदि इन्हीं का शास्त्र ग्रचलित रहा 
तो यह थाद रहे कि किसी दिन ढूंढने पर भी हिन्दू नासधारी 
न मिलेगा, श्स्तु-- ५ 
भुख्य म्सज्भ यह है कि हिन्द्धस्म के लिये कम्वेद से बढ़ 
कर अन्य कोई शास्त्र हित का शासन करने वाला नहीं, इस 
बात को केवल हसीं नहीं कहते किन्तु विदेशीय गरप निवासी 
भी मुक्तकण्ठ से कम्वेद-दशमसणएडल की शभ्षूमिका में यह 
कहते हैं कि :०« 
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ऋग्वेद केवल झ्ाय्यजाति में ही सब से श्रथम नहों किन्तु 
मनुष्यमाच जो इस संसार सें है उन सब के लिये साहित्य का 
अथम पुस्तक है, इसी असझ्भ में भह्ठ मेक्समुलर यह भौ कथन . 
करते हैं क्रिः- 
यावत्थास्यंति गिरयः सरितश्च महीतले । 
तावहँग्वेदमहिमा लोकेषु प्रचरिष्यति ॥ 
अर्थ-जब तक यह हिमालय श्ादि पर्वत तथा गंगा यप्ु- 
नादि नदियें हैं तब दक ऋग्वेद की महिसा लोगों में अठलरूप 
से प्रचलित रहेगी । | । 
शेसे अचल और दूढ़ प्रचार वाले वेद को हिन्दुजनता 
ने यहां तक भुला दिया कि जब घर्माघर्म वा कतेव्याकर्तव्य के 
निर्थय की बात चलती है तो वेदविचारा “केन गण्यो गणेशः” 
के समान किसी भी गिनती में महीं रहता, यों तो हिन्दुओं 
का प्रत्येक घर्मथन्‍थ वेद का डिए्डमस बजाकर अपनी ओर 
लोगों का ध्यान झाकर्षित करता है परन्तु प्रमाण के लिये 


्द हे वेदिकफाल का इतिहास 


वेद का श्राजकल हिन्दूजनता से कुछ भी' भान' नहीं, ज्ञात 
होता है कि “ कलौ पंच विवर्जयेत्‌ ” लिखकर वेद को भौ 
तिलांजलि देदी श्र्यात्‌ गोमेघ तथा शश्वभेघादिकों के साथ 
ही हिन्दुओं ने वेद का भी त्याग करदिया |. , : 

अधिक क्या, हिन्दुओं के बड़े से बड़े पशिडितः यह मानते 
हें कि वेद में विधि नहीं अर्थात्‌ ऐेसा करो, रेसा न करो, यह 
विधि निषेघरूप शात्ञ तो धर्मशासत्र ही है वेद नहीं, हमारे 
विचार सें यह क्रथन सर्वथा भिथ्य/ है, जैसाकि “ विजानीहि 
आय्योन ये च दस्यवो वहिष्मते स्थया शासदपतांन ” 
आग ०९१४११८ इस मंत्र में बणन किया है कि आर्थ्य और दस्यु 
यह मनुष्यों के दो विभाग हैं, हे जगदीश्वर | श्राप वहिंष्मते > 
यज्चकर्ता यजमान >श्ार्थ्य के लिये अग्रतान्‌  दस्युओं को 
रन्धवा > यजसान के वशौश्ूत करें, क्या यह विधि के श्र्थों में 
लोट लकार नहीं अर्थात्‌ विधि की मारना नहीं ! इस मकार वैदों 
में सहस्तों सन्‍्त्र खा्थ्य तथा झानाय्य विषयक है जिनमें स्पष्ट 
रोति से विधि निषेध पाया जाता है कि शार्य लोग दस्युओं 
को भी आशय बनालें, खनन्‍्य प्रबल युक्ति यह. है कि कम्वेद में 
पाँच ही जातिये मानी गई हैं अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, 
शूद्ध तथा निषाद « दस्यु, कौर इन सब का वेद यज्ञादिकर्मों में 
अधिकार कथन करता है, जैसाकि “ पश्चजना मम होत्॑ जुप- 
न्ताम्‌ ” ऋग्‌ू० २०१४३।३ ७ उक्त पांचो भकार के जने > मनुष्य 
भेरे अग्निहोत् का सेवन करें, इस मकार परसात्सा का वैंदिककर्मों 
में सब सनुष्यों को अधिकार बोधन करना इस बात को सिद्ध करता 
है कि वेदिक समय में शार््यजाति विस्तृत थी और इसीलिये 
उस समय शारय्यजाति का प़्ण अश्युदय था खौर यही चाल 
महाकाव्यों तक चली आई, .जैसाकि .बाल्मीकीय राभायण में 
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स्पष्ट है कि गुह जो झाय्य नया किन्तु निषाद था उसको 
मर्यादापुरुषोत्तम रास ने अपनाया £ गले लगाया और:भीलनी 
जिसंकी गाया स्व गाई जाती है वह भी अना्य्य थी उससे 
भी रामचन्द्रजी ने पाड्क्त पंक्ति में बिठलाने योग्य लोगों के 
समान व्यवहार किया, और सहाभारत सें तो एक नहीं ऐसे 
अनेक उदाहरण हैं जिनसे स्पष्ट सिद्ध है कि वेदिककर्सों के 
करने से चाश्डाल भी शाय्य' बन जाता था, जैसाकि सातड्ढ 
की कथा असिद्ध है, कथा का संक्षिप्त मसड़ यह है कि एक समय 
मातडूु ऋषि रथ पर चढ़कर यज्ञ कराने जारहे थे, उन्होंने शीघ्र 
पहुंचने के लिये मार्ग में उन खज्नरों को जो रय में जुते हुु 
थे बहुत सारा, तदनन्तर उनक़ौ साता गदंभी उन खच्चरों से बोली 
कि हे पुत्री | तुम शोक मत करो यह ब्राह्मण नहीं किन्तु चा- 
ण्डाल है, तब ऋषि उसी ससय शोकातुर हुए क्रोधित होकर 
अपनी माता के पास जाकर पूछने लगे कि हे सात: ! तुम सत्य कहो 
में किसके वीर्य से उत्पन्न हूं, साता ने भयभीत होकर कहा कि 
तेरी नापित के वीय्य से उत्पत्ति है, ऋषि यह सुनकर उसी 
समय तप करने के लिये चला गया और उस तप के प्रभाव से 
वह छन्‍्दोदेव ८ वेदों का भी देवता होगया । - 
क्या कोई यहां कहसक्ता है कि जो वेदों का देवता हो 
वह हिन्दृसुसाज में स्पर्श के योग्य नहीं अथवा सन्दिरों में उस 
को प्ृजा पाठ का अधिकार नहीं, कदापि. नहीं, उत्त कयाओं 
का तात्पर्य यह ज्ञात होता है कि उच्च वर्ण की स्थ्ियों के 
साथ नीच वर्ण के युरुषों को विवाह का अधिकार नहों, भस्तु 
कुछ हो पर इन कथाओं से यह भाव झ्वश्य निकलता है कि 
नौच वर्ण पुरुष भी पेदादि शास्त्रों के कध्ययनाध्यापन से सहा- 
काव्यों के: समय में भी उच्च बनसत्ता था, अधिक क्या जिनकों 
के ह 
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आजकल सट्ढरजातियें कहा जाता है वेदिककाल में इनका 
नाममाच भी न था, जैसाकि “पश्चजना ममहोत्र जुपन्ताम!” 
ऋण ० ९०१४३।४३ इत्यादि संघों में वशन किया हे कि ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र यह चारो वर्श और पांचवें दस्यु भी मेरे 
वैदिककर्सों में सम्मिलित होकर अग्निहोचादि कर्म करें, 
जब इतना उच्चभाव घेदिककाल में था तो फिर वहां वणसंकरों 
की तो कथा ही क्या, सच तो यह है कि जब से आधुनिक 
थन्‍्यों सें सह्रजातियों की अनन्‍त कथायें घड़लीगदई तभी से 
इन ग्रन्थों कौ छाया पड़ने से वेदाय भी दूषित होगये, जसाकि :- 


कारकॉन्‍्नं प्रजाहन्ति बल॑ निर्ेजकस्स च । 
गणान्नं गणकान्नम्च लोकेम्यः परिकृन्तति ॥. 
सनु० २११८ 
अथ-जो कारुक जाति का अन्न खाता है उसकी प्रजा ८ 
सनन्‍्तान नाश को आप्त होती, और जो निर्णजक » रड्ज बनाने 
वाले ८ लिलारी का अन्न खाता है उसका बल नष्ट होजाता है, 
कोर जो किसी गण 5 ससा समाज का अन्न खाता तथा गण- 
का 5 वेश्या का अन्न खाता है वह इस संसार में सम्रल उच्छेद 
को प्राप्त होजाता है, यहां “ कारुक ?? शक शिल्पी लोगों को 
जातिविशेष मानी गई है जिनको इस समय बढ़ई कहते हैं, 
इतना ही नहीं किन्तु कब कई रुक अन्य जातियें भी कारुक 
जाति में सम्मिलित हैं, जेसाकिः-- 
तक्षा च तन्तुवायश्च नापितो रजकस्तथा । 
पंचमश्रमंकारश्व काखः शिल्पिनों मताः ॥ 
अर्थे-बढ़ई जुलाहा, नाई, घोबी तथा चस्ार, यह पांच 
जातियें “ कारुक ”” शब्द से कही जाती हैं, जिनका यह भत 
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” है कि यह सब जातियं वदिक सभय में थीं उन्हें इस सिद्धान्त 
से उलटे लेने के देने पड़जाते हैं अर्थात्‌ जो यह कहते हैं कि 
“ ब्राह्मणेधबाह्मणं ? इत्यादि वाक्य यह सिद्ध करते हैं कि 
ब्राह्मण से लेकर ८ भल्लामल्लानथश्चेव ? इत्यादि सब जातियें 
वेदिककाल में थीं, या यों कहो कि जो लोग नट प्रभूति सब 
' जातियों की वेदिककाल में मानते हैं वह इसकी पुष्टी में यजु- 
बंद का ३० वां अ्रध्याय उद्धृत करते हैं, शस्तु-इसका उत्तर तो 
हम शआागे चलकर देंगे, झब पकृत यह है कि जब यह सब जा- 
तियें बैदिककाल में थीं तो “ कारुहं ततोभिषरूउपलप्रक्षणी- 
ममनना ? ऋणग्‌ ० १६३१४ इस सन्‍्त्र के जो श्र्थ मिस्टर आर० 
सी० दत्त ने निज रचित पुस्तक “ बेंदिककाल के सामाजिक 
जीवन ” में किये हैं उनसे इन लोगों को क्‍या इनकार हो 
सत्ता है जो कारुक आदि सब जातियें वेदों में मानते हैं, सि० 
खार० सी० दत्त इस मंच के यह अर्थ करते हैं कि में तो कारुक 
हूं, मेरा पिता वेद्य है, मेरी मांता चक्की पीसती हे, जिस 
कार बहुत गौयें भिन्न २-चरागाहों में चुगकर फिर शक ही 
घर में शाबंधती हैं, इसी मकार एक कुनवे में कोई कारु, कोई 
वैद्य, कोई पिसनहारी होती है, इससे सिद्ध है कि वेदिककाल 


में हिन्दुओं में जातिभेद न या | 
इसी ग्रसद्भ में उक्त सिस्टर साहिब यह भी लिखते हैं कि 


पुरुषमृक्त जो अब चारो वेदों में पाया जाता है वह भो हमारे 
लेख का खश्डनः नहीं करता कि वैदिककाल में हिन्दुओं में 
'जातिभेद न था, क्योंकि यह स्थल बहुत पीछे मिलाया गया 
है और युक्ति दस विषय में यह देते हैं कि ऋम्वेद के बनने 
तक हिन्दुओं को ईश्वर फ़ा ज्ञान न था, उस स्थल का पाठ 
यह है कि “ जिस समय . हिन्द्ृधर्म में परमेश्वर ने जिसका 
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उल्लेख कम्वेद से है ही नहीं स्थान पालिया था उसके भी उप- 
- रान्त का बना हुआ है ” पृष्ठ ४५, फिर आगे जाकर पु० परे 
सें श्राप ऋचा सात का पअनुवाद करके जिसमें यह लिखा 
हुआ है कि “ रुक. ही ईश़र ने सबको उत्पन्न किया उसो के 
वेद में भिन्त २ नाम हैं ”” इस पर झाप अपनी यह राय देते हैं 
कि इस सत्त से हमको बिना किसी सनन्‍्देह के यह विदित होता 

कि वेद के भिन्न २ देवता केवल एक ही खचिन्त्य ईश्वर के 
सिन्न २ नाय हैं, वेदिककाल का वेदिकथमं० पृ० ८३। 

.« शाश्चर्य्य, की बात है कि यह मृक्त ८२ है और पुरुषसृक्त 
4० है जिससें इनके सतानुसार जातिभेद पीछे से मिलाया गया 
है अर्थात्‌ इस सूक्त से मथस भी सुक्त ८२ में एक निराकार 
ब्रह्म का वर्णन विस्तारपूर्षवक था, फिर न जांने ऐेसी भ्रूल क्‍यों 
कौगई, अस्तु-- 

. बास्तव में घोव यह है कि इन पर तो विदेशियों की 
छाया पड़ जाने से इन्होंने यह सब कोलब्रक साहिब का नाम 
देकर लिखा है, हमारे विचार में. वह लोग घेदिकसाहित्य की तो 
कथो ही क्या शंस्कुतसाहित्यमाच के केवल पयुष्पवत्‌ प्रौता हैं, 
परव्तु हमें अत्यन्त खेद है कि हमारे घर के लोग जिन्होंने 
हिन्द जनता के विश्वास सें वेदों का .खत्यन्त अभ्यास किया 
उन्होंने ही वेदों के क्र्यों को कई शक स्थलों में ऐसा बिगाड़ा 
' है कि जिससे विदेशियों को भी ऐसा सोहस हुआ कि उन्होंने 
और भी श्र्थों का अनथ कर दिया, जैसाकि कग॒ ० ८१६३४ मंत्र 
के अथ करते हुए सायशाचाय्य लिखते हैं कि एक ऋषि सोभ के 
'छनने सें अटंक जाने > न छनने से अपने झ्ापको पापी कहता 
और अपने कुल का परिचय यों देंता है कि मैं गाने: वाला. हूं, 
सेरा पिता वेद्य, सेरी माता सोम पीसने वाली . जो .चक्‍्की से 
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सोम पोसा करती है, हे सोम ! फिर तुम क्‍यों नहीं . छनते, 
इत्यादि, ज्ञात होता: है कि रेसे हो! बिना जोड़ तोड़ के अर्थों 
से योरोपीयनस्‌ लोगों ने कारु के अर्थ बिगाड़ कर यह तात्पर्य्य 
* निकाला है कि बुद्ध से पूर्व हिन्दुओं में जात पात नथी, हमारे 
विचार में जब चारो वर्णों को पृथक््‌ २ कथन करने वाला पुरुष- 
सक्त चारो वेदों में स्पष्ट. है तो फिर ८इस सिधथ्यार्थ का क्‍या 
मूल्य ! अस्तु-। .... । 

' खब मश्न यह है कि सायणाचाण्य ने सेसे सिय्याथ. क्‍यों 
किये शोर यह कथाय ऊपर से क्यों घड़ी गई' ! जेसाकि उक्त 
सोम झानने शादि की कया कि कषि से सोम छनता न या 
इसलिये उसने झपने परिवार को भला बुरा कहकर परिचय 
दिया, इत्यादि । से | 

हसारे विचार में इन सिथ्यार्थ तथा भिथ्या कण्ाश्रों के 

,  घड़ने का कारण यह है कि सायणाचाय्य॑ विजयानग़र के राजा 
'बुक के समय में ईसा की. चौदहवीं शताब्दि में उत्पन्न हुए और 
इन्होंने चारो वेदों पर भाष्य किया, इनके. इस कार्य्य का मैं 
हो नहीं हिन्द्रमाच कृतच्ञ है कि जिसने इंतना बड़ा'कास किया 
हो रेसा हिन्दुओं में सायशाचार्य्य से भिन्न अन्य कोई परिडत 
नहीं हुआ, पर में यंह चुदि अवश्य सानता हूं कि जिस समय 
सायणाचार्य्य ने वेदों पर भाष्य किया वह खत्यन्त आपड्धर्म का 
सभय था इसलिये उनको भाष्य करने का पूरा सामान नहीं मिला, 
क्योंकि उस समय सुगलों के झाक्रमण तथा अत्याचारों से देश 
भयभीत तथा कंपायमान हों रहा था, इसलिये वेदार्थ - करने में 
जहा तात्पर्ण्य न बना वहीं ऊपर से कथा कहानियें जोड़दी 
गई हैं जो हम “ काररहस्‌ ” मंच में वर्णन कर आये हैं, जहां 
कहीं तीनसी महिषों का नास झाया , वहां यह अर्थ किये हैं 
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कि इन्द्र देवता तीनसो भेसों को .खा जाता और तोन तालाब 
सौस के पी जाता है, पुनः जब “ सहस॑ महिषानर अधः ? 
शेसा पाठ झाया तो सत्थ यह किये गये कि इन्द्र देवता सहस्तों. 
शत्रुओं का हनन करसक्ता है, सस्तु-यह सब उदाहरण वेद 
में हिसा थी वा नहीं ”” इस प्रकरण में शआावेंगे, यहां मुख्य 
प्रकरण वर्णन करने योग्य यह है कि “कूरावन्तः विश्वमाय्येम्र' 
ऋग० ८।६३।५दस भंत्र के जो सायशाचाय्य ने यह श्थ किये हैं कि 
( विश्व॑ं ) सोस को ( आाय्य ) भद्र बनाते हुए झाझो, अधिक 
क्या सम्पूण संस्कृत साहित्य में कहीं भी “ विश्व ” के अ्रथ 
सोस नहीं, इस भाव को हम पीछे उपपादन कर शाये हैं, यहाँ 
दुबारा लिखने का तात्पय्य यह है कि यूर्व म्करण में सोस सब 
स्थानों में कर्ता है और यहां सोम को कर्म बनाकर इन अर्थों 
का सर्वेथा नाश करदिया है, यहां यह लिखना भी अनुपयक्त 
न होगा कि अब 'हिन्दूधर्मानुयायी सोगों को सायण के स्थान 
सें हिन्दू सिद्धान्तों के अनुकूल कोई अन्य वेदों पर भाध्य 
लिखना चाहिये, क्योंकि गो, शण्व, संन्यास, श्राद्ध में मांस के 
पिश्ड तथा विधवा विवाह, यह पांचों कलयग में वजित हें, 
पर झ्ब इतना कह देने से काम नहीं चलता, क्योंकि यदि कोई 
पूछे कि क्‍या उक्त पांचों शुभकर्म सतयुग में होते थे आर्थात्‌ गी 
तथा खअश्व को यज्ञ सें बलिदान करना और श्राद्ध में मांस का 
पिणड देना. सतयुग सें घर्स था? यदि उस समय घर्म था तो अब 
क्यों अघर्स है !.यदि सायणभाष्य देखा जाय तो इसका ठीक .२ 
'उत्तर नहीं मिलता, हमारी राय में सायणाचार्य्य हिन्द्र्घम .का 
पूरो सहायक नहीं, अस्तु-इस विषय को हमने यज्ञयकरण में 
विस्तारपवंक लिखा है। 


अब यह विचारणीय है कि क्या बैदिककाल में सुदूर 
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जातियें थीं ! क्या कहीं भी सनुलोभ तथा प्रतिलौस का वर्णन 
है ! इसका उत्तर यह है कि ऋण्वेदसें तो सह्ुरजातियों का नाम 
तक नहीं, और जो यह कहा जाता है कि यजुर्वेद *पर० ३० में 
उक्त जातियें हैं यह भी सर्वेथा सिथ्या. है, क्‍योंकि उसमसें 
6 धर्माय, सभाचतुर॒ण ” है, क्या झाज तक किसी ने श्यार्यों में 
सभाचतुर जाति देखी वा सुनी है ! यदि यह कहाजाय कि 
सभाचतुर नास ब्राह्मण जाति का है तो उत्तर यहं है कि 
८ ब्राह्मणे ब्राह्मणस्‌ *! यह तो हम पहिले ही लिख चुके हैं कि 
परमात्मा नें पूर्वकाल में बेदाभ्यास के 'लिये मृक्तों के ज्ञाता 
ब्राह्मणों को उत्पन्न किया, यदि सभाचतुर की कोई खेंच तान 
करे तो भी “ नरकाय, तस्करम्‌ ” का क्‍या अर्थ होगा! 
क्या चोर भी कोई जाति है ! इत्थधादि विचार करने से ज्ञात 


होता है कि वेदिककाल में सद्डरजातियं .न थीं, और जो यह 
कहा जाता है कि सनुधसंशास्त्र बहुत आचीन है उसमें 


सडुरजातियें हैं तो उत्तर यह, है कि उसमें भी - संकरजातियों 
का मकरण पीछे से मिलाया गया है, सनु की कई शक शुद्ध 
प्रतियें हमारे ध्यान में हैं श्ऋररर होसका तो हम उन्हें रापेंगे, 
अधिक क्या “ संकरो नरकायेव ” गीता के इस वाक्य के खजु- 
सार हिन्दथर्म यदि नरक का झागार बन रहा है;तो यह संकर 
जातियों का ही मभाव है, “आज यदि सात करोड अछूत हिन्दुओं 
से भिन्न कर दिये जायूँ” जो एक प्रकार से वर्णंसकरों का समु- 
दाय है तो हिन्द्र इक्‍्कीस करोड़ कौ जगह चौदह करोड़ ही 
रह जाते हैं, एक भश्न हम हिन्दरमात्न से नम्अ॒तापूर्वक करते हैं 
कि ये जो खाज झद्दूत जाति सानी जाती हैं वह आव्य हैं वा 
खनाय्य ! शदूतों से डरे हुए लोग इसको रठपठ कहदेंगे कि वह 
खनाय्य हैं पर जब उनका ध्यान कग॒० ९४९४८ की शोर दिलाया 
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जाय कि “ विजानी ह्यार्यान ये च दस्यवः !! > बेद में झार्य्य और 
नाथ > दस्यु ये दो ही जातियें हैं तो कया इस मंत्र के अनुसार 
कोई कहसकता है कि जिसको बड़े बल से चार्डाल कहाजाता 
है वह अनाय्य है, क्योंकि घमंशासत्र में कहीं २ क्षेत्र को भी 
प्रधान साना है तो क्‍या साता की झौर से मतंग ब्राह्मण न था ! 
शव चसार जिसको अधम से झ्थस कहा जाता हैं वह भी 
चाण्डाली स्त्री में वधिक से पेदा होने से बनता है फिर चाण्डाली 
क्षेत्र के अरभोव से शाय्यजाति क्‍यों नहीं ? हम जब हिन्हूधर्म के 
कदलीस्तंभ के समान पत्तों को उधेड़ते २ उसकी जड़ तक पहुं- 
चते हैं तो उसके खोलने से कुछ सार नहीं निकलता, यहां में 
एक भहात्मा पुरुष के उपदेश का उदाहरण देकर इस कथा 
को समाप्त करता हूं, सेंने एक समय हिन्दुमात्र के पूज्य खौर 
भपूमण्डल मसिद्ध श्री स्वासी रामतीयजी का व्याख्यान देहरादून में 
सुना, उन्होंने बड़ी करुणा से शद्गूत जातियों के उद्धार के विषय 
में यह कहा कि हाय शोइ मेरे रब्बा जिन देशों में मैं घूम 
कर आया हूं श्र्थात्‌ जापान तथा ग््रप के कई एक देशों में हडी 
झोर चमड़े से भी रत्नों के मोल की चीजें बनाई जाती हैं पर 
हमारा झभागा देश बिगड़े हुए सनुष्यों को भी शुद्ध नहीं करसकता, 
इस देश के कई एक परिडत जो अपने अर्थाभासयक्त हिन्द्रयास्तर 
से ऊंच नीच का निणय किया करते हैं उनसे में यह प्रद्ना 
चाहता हूं कि:- ह 
. मां हि पाथ व्यपाश्रित्य येधपिस्युः पापयोनयः । 
खियो वेश्यास्तथा शुद्गास्तेपपि यान्ति परांगतिम्‌ ॥ 
गी० <। ३२ 
इस श्लीक में जो सनी, वेश्य और शद्र को पोपयोनि कहा 


कक हिन्दूषमे, | १७ 
है तो फिर ऐेसी साताओं से उत्पन्न हुए |पुरुष पुण्ययोनि कैसे | 
अधुश्तदन. सरस्वती इसके यह अर्थ करते' हैं कि इससे पूर्व श्लोक 
में आगन्तुक दोषों वाले दुराचारियों का वर्णन किया. है, या यों 
कहो कि इससें स्वासाविक दोष वाले सी शद्गर तथा वश्यों का 
बणन है, ओर स्वाभाविक दोष स्वामीजी ने यहं निकाला है कि 
इनको वेद का अधिकार नहीं, ग्रदि ख्लियों को. बेद का श्धिकार 
नहीं था तो लोपासुद्रा, सुलभा ठथा सूर्य्या जो वेदों की ऋषि: 
कार्य थीं उनको वेदों का अधिकार केसे ! अल्तु-र्ती. बिच्ारी पर 
तो श्वन्याय सही पर वेश्य तो चेबवशिक था उसकी चेद का झच- 
'घिकार केसे ! हमारे विचार में इस शलोक का शर्थ यदि पूर्व श्लोक के 
साथ मिलोकर किया जाय तो ठीक बेठता है शर्थात्‌ दुराचारी वेश्य 

तथा दुराचारी शद्र भी इईश्वरपरायण होकर सद्गति को पाजाते हैं, 

' अस्तु-हम सुख्य शास्त्र वेद का श्ाश्रय लेकर यह कहते हैं “यो न 
दासः आर्यों वां !! इस मंच-सें झ्ञार्य क्रौर .शूद्र का समानाधिकार 
कथन किया गया है, हिन्द्धर्म निरूपण के प्रसंग में कथा बहुत बढ़- 
गई,अब हस दन दो मश्नों के उत्तर देकर कि हिन्दु शब्द पहिले पहिल 
कहाँ काया सौर इसका क्या शथ है और हिन्द्घ्स का सुख्य लक्षण 
क्या है? इन दो प्रश्नों का उत्तर दैकर इस अध्याय की. समाप्त करेंगे. 
हमारे विचार में हिन्दू-शब्द्र सतयुग,लेता, द्राप्र ओर लगभग 
साड़ेतीनहजार कलयग बीतने तक भी किसी, ग्रन्थ: में नहीं पाया 
जाता अर्थात्‌ चारो वैदों के,व्याकरणादि छेझओं अज्भ तथा उपाद्, 
चारो ब्राह्मण, बाल्मीकीय सहाकादय और महाभारत दनसें से किसी 
अन्य में भी हिन्द शब्द नहीं, अधिक क्या नाठकों को समये जो 
सस्कृत के साहित्य से सब के पश्चात्‌ का है उसमें भी “हिन्दू!” शब्द 
नहीं झ्ाया, हां जब :हिन्दूघर्म बहुतः ही शेंघंमता- की: अवस्था को 
पहुँच गया तथ उस सवस्यधा में सब मकार के भले बुरे अन्ध बनने लगे 

३ 
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खौर जब तनन्‍्जग्रन्थों का निर्माण हुआ उस समय एक मेंरुतन्त्र 
नामक थन्य सें पहिले पहिल “हिन्दू!” शब्द आया है, जेबाकिः- 
हिन्दधम प्रलोध्तारः जायन्ते चक्रवर्तिनः । 
हीनश्व दषयत्येव हिन्द्र्त्युच्यते प्रिये ॥ 
यह प्राठ सेंसुतन्‍च का है, प्रथम पंक्ति का व्थ यह है 
कि हिन्दर्मण को लोप करनेवाले चक्रवर्ति उत्पन्न होगये, 
इंससे तात्पण्य मुगलों का है, दूसरी पक्ति का झ्रथ यह है कि 
होन-गिरे हुओंको कौर अधिक गिराने वालों को हिन्दू कहते - 
हैं, कुछ हो गिरे हुए वा गिराने वालों का नाम हिन्दू हो तेब 
भी अन्वर्थ सं्षा ही है सर्थात्‌ “यया नाम तथा गुणः”” है, क्योंकि 
सहाभारत युद्ध के खनन्‍तर हिन्दुश्नों ने गिरी हुई जातियॉ- 
सड्डर जातियों को बहुत गिराया, अपनाया नहों, परं श्रथ्॒ हिंन्दू 
शब्द उक्त श्र॑थ कदापि नहीं देता, क्योंकि झब हिन्दूसात्र में 
जायति होगई है और अब 'हिन्दलोग अपने भादयों को गिराना 
नहीं चाहते किन्तु उनको उठाना-अ्पनाना चाहते हैं। 
वेशेषिक शास्त्र में “हिन्द!” शब्द के एक और अर्थ किये 
हैंजी हमारे विचार में बहुत ऊंचे हैं “ हीने वेस्पागः ” 
सदाचार से होन-रहित पुरुषों के साथ बेर का त्याग करदेना 
चाहिये “हीन॑ दषयति » के स्थान में श्रब यह झाथ हुए कि . 
हीने यः वर दृषयति स हिन्दू/”- जो, आचार व्यवहार से हौन 
युरुषों के साथ बेर नहीं करता वह “हिन्द ! है, ज्ञात होता है 
कि यह अथ थोगशास्च से लिये गये हैं जेसा कि:-- 
मेत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणांसुख॒दुःखपुण्या- 
पुरयविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌ ॥ योग०. ११३ 
अथ-मुखी, दुखो, घर्मो, श्धर्मी , पुरुषों. में: मिचता, .दया, 


५: , हिन्द्धर्भ . १६ 
हर्ष और उदासीनता की भावना से चित्त असन्न होता है झर्थात 
झपने समान-धराबर वाले के साथ भेचो करना, अपने से छोटे पर 
करुणा-सदा दया करना, अपने से शधिक-बड़े को देखकर असन्न 
होना ओर असुर-राक्षस वृत्ति वाले युरुष का सदा के लिये रंग 
त्याग देना, यह हिन्दुओं तथा हिन्दूधर्स का सर्वोपरि लक्षण है । 

सच तो यह हे कि दस धरातल पर सेसो एक ही जाती है 
जिसके झ्ाचार व्यवहार रेसे उच्च हैं जेसेकि उक्त योगज्ञत्र में 
वर्शन किये गये हैं, यदि दस देश में बाहर से असुर वा स्लेच्छ 
जातियें न जाती तो हिन्दुओं के तुल्य कोई भी मोदायमान वा 
खोभाग्यशाली न होता, उक्त जातियों के झ्ाने से इनके शान्ति 
के पारायण, 'पूजापाठ तथा. योगघ्यानादि सब बन्द होगये, इस 
श्रवस्था में इनके बचने के दो ही उपाय थे कि था तो यह बन्‍्दे 
बहादुर के ससान “शठं प्रति शाव्यं कुर्यात्‌” इस न्याय के 
अनुसार यह भी करता का चोला पहन लेते, जैसाकि निस्‍नलि- 
खित भत्तगजेन्द सर्वेया में एक कवि ने लिखा है, यह उस समय 
का वाक्य है ज़ब गुरुगोविन्द्सिहर्जी के पास से झाकर बन्दा 
बहादुर सब सिक्‍खों को एकजित करने के लिये नोटिस देता है।- 


र्‌ 
जो गुरु सिक्‍्त कहावत हर अंब मानलवो गुरुके बच सोऊ। 
देह तजो न तजो निज पधर्महिं अंत मरे जग में सब कोऊ ॥ 
जूक मरो रण में सगरे प्रिय मोदक हैं तुमरे कर दोऊ। 
जो जग जीवहं राज करें मरहें सुरगे सुख पावहं सोऊ ॥ 


हि हे | 
म्लेच्च. निशातम दूर करों सब अन्यनिशा को हरे जिमि चन्दा । 
मूड मलेच्छन के इमि काटहूँ सड़ग कटे बन की जिमि कन्दा ॥ 
' एक उद्देश्य यही भव में पुन भूठ लखों जग को सब पन्दा । 
एतक काम करों जब में तुम जानो तभी मुझको गुरु बन्‍्दा ॥ 
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::. ५ सिक्‍खों का इतिहास पढ़ते वाला कौन थुरुष है जो इश 
बौर को नहीं जानता परन्तु फिर भी इस 'हिन्दू जाति में रब 
स्भागे जीव बहुत भरे पड़े हैं जो . भक्तमाल के भक्तों की तो 
सालिांयें दिन रात फेरते हैं पर जो इस भारतजननी के सपत वा 
हिन्दूजाती के परंस सेवक हुए हैं, या यों कहो कि जिन्होंने इए 
जांति की रक्षा के लिये अपने रुघिर से दस वर्संधरा को बलि- 
देन दिया उनका कोई नास तक नहीं जानतो। 
' ” बन्‍्दा बहादुर सिक्खों के इतिहास में एके पक्का हिंदू यो, 
यह केश नहीं रखता था और नाही सिक्खधर्स के. अनुसार यह 
अमृत शक कर दीक्षित हुआ या, यह वह पुरुष या जिसने सरहिन्द 
को तीर्थ बनाया, या यों कहो कि परशुराम के समान सरंहिंन्द में 
तपपण देकर अपने शुरु गोविंद्सिहादि ज्ञानी पितर्स को तृप्त किया. । 
यह गशद्भरद्भति से हिंदूधर्स की रक्ार्थ कथन किया ,गयों, 
दूशरा रक्षा का. उपाय वही है जो वेदों: के मूक्तों का पहने पाठने 
कंरना है जिनमें राक्षेसों के हनन का परम उपाय वर्णने किया 
गया है; जैदा कि “रत्तोहएं वाजिनमाजिपधामि!ऋग॒० १० ८७९ 
* जम्मे संभेहि अमियातुधानम” ऋंश6 ९० ॥ ८७ । ३ ईत्यादि 
मंत्रों, में , यह, वन किया है कि वैदिक. समय में योद्धालोग 
: हवन करके अग्नि के समान द्ेदीप्यमान होकर दन रक्षोहण घृक्तों 
के भाव से रा्षसों का हनन करते थे, “रक्षः”-रा्षसों का “हन!/- 
हनन जिन बूक्तों में वशन किया गया हो उनको “्नोहणु” बूक्त 
कहते हैं, इन यूक्तों में अख शर्तों की विव्यर का-भले मकार वर्णन 
है;.आऔर “दर्िक्षो” महाद्ध॒ का वर्णन भी इन्हीं मूक्तों में है, उस 
समय में यह, रंक रेसा अरह्-यल्च्रविशेष था जिससे शक ही योद्धा 
सहसत्रों- राज्षसों, का हनन करसंकता था, और याज्चिंक ' लोग 
सार्मिमान:कंहते: प्रै कि .जो हमारे यज्ञों, में. विध्नेकारी होंगे हमे 


: ॥-।. हिन्दूर्म श्र 
उनके दुकड़ें २ करदेंगे, इस विषय में ऋग० १० | ४८४७ का मसाण 
है. अर्थात्‌ हिन्दघर्म की रक्षा का दसरा उपाय यह या। 

इसी उपाय से हिन्द्घम के संरक्षक भमहारथी गुरुं गोविन्द 
सिह ने नेनादेवी के पवत पर हव॑ंन करके देश को निष्कंठक 
करने की ग्रतिज्ञा की थीं, श्रौर इसी महायज्ष के अभाव से शा 
पर हिन्द्धमंसंरक्षक झतिय उत्पन्न किये गये थे, अधिक क्या अब 
भी रक्षोहण घृक्तों का पाठ और हवनकुण्ड ही हिन्दुओं की रक्षा 
करसकता है श्रन्य कोई रक्षा का मार्ग नहीं, अस्तु 

कई एक लोगों का विचार यह है कि “हिन्दू!” शब्द 
“स्नन्धू!! से बिगड़कर बना है, क्योंकि आक्रमण करनेवाली 
जातियें जो ईरान की शझोर से श्ाती थीं वह शआायः “हं!” के 
स्थान में, “'स”” बोलती. थीं, जेसाकि “सप्ताह” के -स्थान भें 
“हफता?? और “सप्त?” के स्थान, में “हफत'” बोलती थीं, कुछ हो 
परन्तु वेदिक श्ाय्यजाती का हिन्दू नाम बहुत नया है। 

हमारा ख््िप्राथ ईंस नतनं सभय के. भ्लूषण के -त्यागने में 
नहीं झ्ौर न हमारा श्रभिप्राय इसमें कोई दृषण निकालने का 
है. किन्तु हंडिया बाबा, कांलीकंबली वाला तया सतुआा स्वामी 
जैसे ज्ार्ज कल यह नाम संन्‍्यासियों के . श्ूषण बन गये हैं इसी 
प्रकार हिन्दू नाम. भी एक प्रकार का प्ूषण है 

यदि सिन घु से ब्रिगड़कर हिन्दू सभानाजाथ तो इससे तो 
सोना और सुगन्ध सद्दृश॒ काम करदिया, क्योंकि सिन्धु से 
इधर रहने वाले सप्तेद्वीपावसुमती में से रक द्वीप के स्वासी हिन्दू 
हैं, इस भाव को साष्यकार पतज्जलि झुनि ने थों वणन किया 
- है कि.“आचकालकपनोत्‌”-काले बाग से पूष और घू् 
समुद्र से पश्चिम, दक्षिण सहासागर तथा . हिस्रालय के बीच जो 
देंश वह आर्य्यावर्त है, इसी .सीसा को सिनन्‍्धु से बिगड़कर 
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बनने वाले हिन्दू शब्द ने और भी पुष्ट करदिया । 
यहां यह कहना भी झसज्भत न होगा कि “आस्यधर्मेतराणां 
प्रवेशोनिषिद्ध/'-आयख्य घर्म से इतर पुरुषों का मवेश-जाना निषेध 
है, यह हमारे सर्व मान्य भन्दिरोंपर लेख लिखकर इस विषय को और 
भी पुष्ट करदिया कि हिन्द्‌ नाम शाय्यंजाति का पर्य्याय है शन्यथा 
हिन्द जाति से भिन्न झंन्य के श्लाने को निषेघ न किया जाता । 
यहांतक “हिन्द !” शब्द का बिचार करके शव यह विचा- 
रणीय है-कि हिन्द, कौन हैं और उनका मुख्य लक्षण क्या है ! 
“.. इस म्श्न का उत्तर यह है कि जो वेदों को मोनता हो 
झथवा वेदों के सुख्य २ सिद्धान्तों में से किसी एक को भी विशेष- 
रूप से मानता हो वह “हिन्दू! ! है, यह लक्षण सर्वव्यापक है 
जो शंय्य, सिक्‍ख, जेन, बौद्ध तथा पारसी झ्ादि सब में चंट 
जाता है, सिवख वेदों को मानते हैं, क्योंकि उनके धर्मगन्‍्य- 
गुरुगन्थसाहब में वेद और वेदिकसिद्धान्तों का वर्णन किया 
गया है, जैसाकि “अहरनमत्त वेद हथियार”न्युद्धिरुप अहरन 
पर वेदरूप हथियार. से जो वस्तु गढ़ी जाती.है वही ठीक होती 
है; और यह भी लिखा है कि “ जिन वेद: पढ़ियो तिन थेदी 
कंहलयो ”-जिन्‍्होंने बेद पढ़ें वही बेदी कहलाये, अधिक क्‍या 
वेदी नामक खत्नीजाति में हो सिक्‍खों के मुख्य गुरु उत्पन्न 
हुए थे, और पुनर्जन्मं श्रादि सब वेदिकसिद्धान्तों का गुरुअन्य 
साहब में सविस्तर वर्णन पाया जाता है, अतरव सिक्ख हिन्दू 
हैं, और जैन लोग पुनजेन्म, गोरक्षा . तथा झन्त्येषप्टिसंस्कार- 
दाहकर्म, इत्यादि मुख्य २ वैदिकंसिद्धान्तों को मानने के का- 
रणे हिन्दू हैं; पारसियों की ज़िन्दावस्था वैदिक देवताओं का 
वर्णन करती है, इसलिये ईसाई, म्साई तथा मुहम्मदी धर्म से 
सर्वेथा विपरीत ,है, अतरव रुक अंश सें अर्थात्‌ वेदिकदेयों 


7.१" हिन्दूधमे २३ 
द्वारा अपने घस का संस्कार करने के कारण वह- भी हिन्दुओं 
के एकदेशी. हैं, महात्मा बुद्ध निर्वाण को सानते थे, -झौर नि- 
बाण बेद तथा गीतादि अन्यों का मुख्य सिद्धान्त होने से बौद्ध 
भी हिन्दू. हो हैं, और बत्मसमाजी आदि, साधारण तंथा न॒व- 
विधांन, इन तौन विभागों में .विभक्त हैं. जिनसें शादि.- तो 
पक्के हिन्द हैं, क्योंकि यह : बेद्‌ तथा- उपनिषदों कौ" भांनते 
हैं, कौर साधारण यद्यपि पुनर्जेन्स तथा वेदादि :सच्छासरूचों को 
नहीं मानते परन्तु फिर भी वेदों का प्रधान संस्कार अन्‍्त्येष्टि 
कस हिन्दर्शों के समान ही करते हैं, यही दश्शा नवविधानी बाद - 
केशवचन्द्र के संग्दाय की है; अस्तु-यहां यह कहना अनुचित: न 
होगा कि जो वेद खऔौर वेदिक संस्कारों से किनारा करता है वह 
भुख्य- हिन्दू: नहीं कहा जासक्ता, हिन्हू मुख्य चार. सम्प्रदायों में 
विभक्त हैं (२) सनातन्र्मानुयायी (२) सिक्ख (३) जैनी (४) श्रा- 
यर्य समाजी, इनसें से सनातनधर्मी चाहें" सहाराजा विक्रमादित्य 
मे ऊर्वाचीन धर्म को हो सनोतनधर्स मानते हों पर वेद और 
वेदों के मुख्य सिद्धान्तों को अधिचलतया मानते हैं, अर्थोत्‌ 
इनके उपनयनादि सब संस्कार बेदिक होते हैं, विधाहादि संस्कारों 
में वेदेमन्‍च पढ़े जाते हैं और प्रधान २सन्दिर तथा प्रधान घंरों में 
प्रतिदिन वेदपाठ होते हैं, ख्तः बेदालुंयायी धर्म का नाम हिन्द, 
घर्म है, और यह लक्षण इनमें पूण म्रकार से घढता है। ' -' 

न शौर सिक्‍खों के बिंषय में पर्व वर्सषन कर शाये हैं झा रहें 
चौथी संख्या पर श्रा््यसमाजी सो इनकीं तो कथा ही अकयनीय 
है, क्योंकि यह हिन्द घंमे-के समाज की वृद्धि में मतिदिन कदि- 
बद्ध रहते अर्थात्‌ हिन्द ' जनता को बढ़ते हैं, यह ईश्वर के बहुत्व 
को घटाकर केवल परसात्मा को एक मालनेते हैं, या यों कहो कि 
जहां हमारे संनांतनघर्मी तेतीस करोड़. देवता मानते. हैं वहां यह 
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लाखों और करोड़ों की ही. क्रमी नहों करते किन्तु घढाते घटाते 
एक पर आजाते हैं, झऔौर फिर“ यो देवानां नामधा-एक एवं ” 
कऋग०९०५८श३ “ एकोदेवः स्वभूतेषुगूह ” श्वेता० ६।१९९-<व्यादि 
असाण देकर अनेक ईश्वरवादियों का मह बन्द करना चाहते 
हैं, इस ' खिज से खिजे हुए हिन्द तो इनको कदापि हिन्दू 
कहने के लिये तेयार नहीं, इस विषय को हसे कुछेक प्रश्नोत्तरों 
द्वारा स्पष्ट करते हैं, यदि किसी हिन्दू से यह पूछा जाय क्रि 
झापके प्रधान देवता जो गशेश. हैं उनके . नास पेर्तजजलिमुनि 
के भाष्य में कहीं आया है: वा नहीं ? तो: उत्तर यही मिलेगा 
कि नहीं, यदि- यह प्ूछाजायं कि कहीं वेद में तेतीसकरोड़ 
देवताओं का नास है ! इसका उत्तर भी यही मिलेंगा कि नहीं, 
वास्तव में बोत यहहे कि कग०. १० । ५६। ३ में जो तेतीस देवता 
वर्णन किये हैं उन्हीं से बढ़ाते २तेतीस कंरोड़ बनगये या यों: कहो 
कि जब वेदिक देवों कौ लोग मानते थे तब -भारतवष:के 
सनुष्यों की संख्या तेतीस करोड़ थी, अस्तु-कुछ हो. यह असम 
से कथन किया गया, सुख्य प्रसद्गष यह है कि वेदों..के मुख्य २ 
सब सिद्धान्तों को आय्यंसमाजी सानते हैं; ज़ैसाकि गोरक्षा, 
पुनजन्म, भुक्ति तया-कर्मो द्वारा ऊंच नीच. गति - की मापष्ति 
इत्यादि, और चारो वेद, चारो ब्राह्मण, उपनिषद्‌ तथा सहाकाव्य 
बाल्मीकीय रामायण और. महाभारतादि सब गअस्यों को आर्य्य- 
ससाजी मानते हैं, अतरव इनमें उक्त लक्षण प्रण अकार.-से घट 
जाता है कि जो वेद तथा वैदिकसिद्धान्तों कौ मानता है.” वह 
झाय्य है, क्योंकि ऋग० ९०४८३ में ईश्वसीय श्रादेश है कि .मेंने 
आये नाम दस्युओं को नहीं दिया, खत: हिन्द तथा झाय्य एक हैं ॥ 

इति श्रीमदाय्य॑म्रुनिना निर्मिते वैंदिककालिके 
इतिहासे हिन्दूधमेनिरुपणु नोमः प्रंथमोःप्यायः ॥। 


3६ ना 
म्ख्श्स मी । पड 


गाथा रा 


पर्थद चर हु २४ 
सर . जय | 


वर्णित यद्॒गेप्राच्ये धर्मतत्त॑ सनातनम्‌ । 
.नरणां हितकरं पथ्यं परिणामे खुंखावंहंम ॥ 

-तत्तदत्ये सुतिः सर्व धंर्मतत्तविवेचनम । 

बल सामाजिक ये तब. वक्त्ये सविस्तरम ॥ 


| भथम युग-जी जार्यो की घर्मान्नति तथा सामाजिकौन्न्ति 
का पहिला काल था उसको बैदिकयुग अथवा: अयेमयुग 
के नाभ से भी कहसकते हैं, इस युग सें आर्यों का उपास्यदेव 
अर्थात्‌ ग्भ्युदय 'तथा निःश्रेयल का देने वाला. एक, देव 
माना जाता था और इस देव के सहत्व का वर्णन यहाँ तक 
' पाया जाता है कि ऋरवेद के प्रथम मंच सें उस देव को यज्ञ का 
देव माना है, “यज्ञ” शब्द का तात्पर्य उस समय उस क्रियांकलाप 
का लिया, जाता था जिसमें लौकिक उन्नति तथा परलोक विष- 
यक झूढ़ तत्वों का अनुर्शधान किया जाता था, उस बेदिककाल 
में श्रायों का रकसांच्र यज्ञ ही लक्ष्य होतो यो, उस ससय सन्दिर, 
शिवालय, देवी वा देवालय न थे कौर न उस ससय प्रयाग, 
काशी, हरद्वार तथा पुष्कर आ्रादि तीर्थ.थे खौर इनके कुस्भादि 
मेले जो रब बड़े समारोह के साथ होते हैं वह भी नथे, इने 
सब के स्थान में एकमात्र यज्ञ ही अधोन था, या यों कहो कि 
उस चैंदिकयन्न के मतिनिधि मन्दिर, शिवालय तथां तीये बहुत 
काल पश्चात्‌ आबने, अधिक विस्तार की अतश्यकता नहीं, 
संक्षेप से यह कहाजासक्ता है कि उस समय निराकार, साकार अथवा 
मूर्त, अमूर्स का भंगड़ा: भी सार्य्यों में न था, सिसमें अमाण 
. यह है. कि निराकार, साकार अयवा सूर्त; शेफ्त्त, यह शब्द चारो 
बेदों में कहीं भी नहों मिलते, पूर्ता तथा अम्ूूर्च का ध्यपहार 


डे 
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पहिले पहिल ब्राह्मण ग्रन्थों से आरम्भ हुआ है जिसके अ्रव उलटे 
ख्र्थ करवी कई एक अतारक व्याख्याता यों प्रतारणा करते हैं कि 
“द्वेवाव ब्रद्मणो रुपे मूरत्तस्वैपरामत्ते5व१ छह दा० ३१३१ ९ इस वाक्य 
में ईश्वर के मृत्त-साकार तथा अमृत्तें_निराकार दोनों रूप हैं 
परन्तु वह यह नहीं सोचते कि यह अकरंण तो पांचों तत्वों के 
मूर्त तथा अमूत्त दोनों विभाग बतलाता है म्र्थात्‌ श्राकाश तथा 
बाय को “अमुत्तरूप” और श्रग्मि जल ठथा पृथिवी को “श्ृत्तेरूप! 
कहता है, हमीं नहीं इस वाक्य के स्वा० शंकराचाय्यं अपने 
भाष्य सें यह अर्थ करते हैं कि “ पञ्चभूनजनित काय्यकारण 
सम्बद्ध मूर्तामूर्तास्पम्‌/रपांचम्ुत जो कार्य्य तथा कोरणरूप हैं 
वही मूर्त तथा अमूर्त नाम से कहे गये हैँ, इस प्रकार यहाँ पांच 
प्रृदों के मूर्त तथा असूर्त होने का वर्णन है सच्चिदानन्द 
ब्रह्म को सूर्ताझ्ृ्त विभागों में बांठने का वर्णन नहीं, इसी 
लिये सवा० शं० चा० ने लिखा है कि “ब्रह्मणुः परमात्मनों रूपे 


रूप्यते याभ्यामरुप॑ पर मह्मा विदयाध्यारोप्पमाणाम्पाम/-्विद्या 
से श्रह्म में आरोप किये गये जो यह मूरत्तप्लर्त ' दोनों रूप हैं 
उनसे ब्रह्म का निरूपण किया जाता है अर्थात्‌ इन तत्वों द्वारा 
ब्रह्म का इस प्रकार निरूपण करते हैं कि यह तत्व उत्पत्ति 
विनाश वाले और ब्रह्म उत्पत्ति विनाश से रहित है, यदि कोई 
मृत्तिपक्ष का आयह करके इस साष्य के यह भी झर्थ करे कि 
यहां सच्चिदानन्दादि लक्षण वाले ब्रह्म के ही दी रूप कथन 
किये गये हैं तो उसको यह झ्वश्य भानना पड़ेगा कि इस.भाध्य 
में दोनो रूपों को अविद्या से कल्पना किये हुए साना गया है, 
* क्या कोई सूर्तिपक्षवाला कहसकता है कि जो लोग मूर्ति को ईश्वर 
का शरोर सानकर पूजा करते हैं वह श्रविद्या तथा अन्धकार 


अपभम भुग कु | ७ 


में अबुत्त हैं और जो निराकार भान रहे हैं वह भी अविद्या में 
असित हैं अर्थात्‌ दोनों ही श्रविद्या का काम करते हैं?” दस 
विषय का झधिक विस्तार न करते हुए हम इतना श्रवश्य कहेंगे 
कि यह मृत्तप्रूर्स का भगड़ा हिन्दुओं में बुद्ध के पौछे अवृत्त 
हुआ बुद्ध से पहिले हिन्दुओं में यक्ष ही सर्वोपरि कर्तव्य था 
ओर यज्ञ का देव-परमात्मा हो सुक्ति का देवता वा थुण्य पाप 
का फल प्रदाता माना जाता था # | 


“देव!” शब्द्‌ स्वयं उच्च शर्थ रखता है शर्थाव दीमिवाले 
वा तेजस्वी को “देव” कहते हैं, या यों कहो कि जिंसमें दिव्य 
भाव हों उसका नाम “देव” है, दिव्य के झथ द्यलोक में होने 
वाली वस्तु के हैं, इसी अभिष्ाय से “ दिव्यों हमूतेः पुरुषः ! 
मुरड० २।९१२ में वशन किया है कि वह दीप्मि वालो मूर्तथर्स 
से रहित युरुष सर्वेच्र व्यापक है, इसी यज्ञ के देवता को ऋग्वेद 
के श्रथम मंच में कथन किया है कि “यन्ञस्य देवमतजय” 


में उस देवता की स्तुति करता हूं जो अत्येक कतु-काल में 
यजन करने योग्य है, यहां पर कई एक लोगों को यह भ्रान्ति होगी 
कि दस स्थल में शरम्मि को यज्ञ का देवता माना गया है, स्मरण 
रहे कि वेद में “अ्रग्मि!! शब्द सर्वचच भौतिकाग्ि का ही बोधक 
नहीं किन्तु जहाँ उपारूुंय देव के अभिम्राय से “झग्नि!? शब्द शाया 
है वहां सर्वच ईश्वरार्थवाची जानना चाहिये, जेसाकि “स्वस्तिनो 


दिवो अग्ने प्रथिव्या विश्वायुर्धेहि यजथांय देव” ऋग्‌० ९०७३० 
है श्ग्नि देव श्राप उपासक के लिये सम्पूर्ण आय दें और च्युलोक 
तथा चुथिवी लोक के मध्य में उसको स्वस्ति-मंगल और रेश्वर्थ्य 
. मदान करें, यहां देव शब्द, जो 'उपास्यदेव के शभिमाय ससे 
सम्बोधित किया गया है जिसका दूसरा नाम “श्रग्नि!” भी है, 
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कया. कोई कहसक्ता है कि यहां झग्नि से झ्ञाशय भोतिकोरिन 
का है, क्‍योंकि द्यलोक झौर पृर्थिवी लोक के मध्य में मंगल 
ः अंदोता परमात्सा से भिन्न कौन कहाजासुक्ता है, इतना हो 
नहीं आगे के मंच में “ झग्नि ! को पिता, भाता तिथा सब से 
प्रिय सखा कथन किया गया है झौर फिर यह कथन किया है कि 
सूर्य लोक की ज्योति भी एकमात्र शझग्नि ही है, इस म्कार 
अग्नि वेद में झूर्ण्यादिकों का भी अकाशक पाया जाता'है फिर 
बेद स्वयं मुक्तकरठ से कहता है कि “सं्यावन्रमसीधाता यथा 
प्वेमकल्पयत्‌ ” ऋग० ८।८। ४८-सम्पण संसार के निर्माता 
परमात्मा ने सूथ्य, चन्द्रमा, व्यलोक, पृथिवीलोक तथा श्रन्त 
रिक्षादि अनेक लोक लोकान्‍्दरों को निर्माण किया, इस प्रकार 
अग्नि शब्द परमात्मा के महत्व को कथन , करता, है, इस बात 
को वेद के झूक्तों का अभ्यास करने वाले “ मेकूसमूलर ” 
आदि विदेशी .लोग भो कहते हें कि कम्बेद में “ खग्नि 
शब्द कैव्ल भौतिकारिनि को ही नहीं कहता किन्तु विद्यत, 
सूथ्य 'तथा अन्य कई प्रकार के सामथ्ययक्त देवों को भी कहता 
है, इसी भाव में भावित होकर “रमेशचन्द्रदत्त” ने सपने भारतीय 
सभ्यता के इतिहांस सें यह कणान किया है कि शग्रि, वरुण, 
'मिचादि नासों को धारण करने वाला वेद में एक परमात्मा हो 
झाना गया है झआर्थाव्‌ स्वंतःम काश होने के झभिय्राय से “शश्मि!.. 
सबको वशोन्चूत .करने तथा सबका नियंता होने के अभिप्राय 
से “वरुण”! और सर्वमित्र.होने के अभिप्राय से “भसेच/” कथन 
किया गया है, इसौ स्थ को युष्ट करने के लिये करग० मण्डल 
९० सू० ८२ के अनेक संतों का अनुवाद करके वेदों को ईश्वरीय 
न मानने वाले विदेशी और स्वदेशी लोग भीं भुंक्तकर्ठ से यह 
कहते हैं “कि. जिसको एपनिषदों के समय में अह्य भाना गया 
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और जो दर्शनों के काल में. सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय 
करने वाला था उस अचिन्त्यशक्तिमदुब्रह्म की वैदिककाल के 
ऋषि जानते थे, इसीलिये उन्होंने यह वर्णन कियो है कि:- 
न त॑ विदाथ य. इमा जजानान्यद्रष्मांकमन्तरं बभूव । 
' नीहारेण प्राइता जल्पया चासुतूप उकथ शासश्चरंति ॥- 
। ऋगण० ९०१ ८२१ ७ 
» तुम लोग उस अचिन्त्य' शक्ति को नहीं जानते जिसने 
इस संसार को उत्पन्न किया है, क्योंकितुम लोग अज्चञानी तथा 
खननुष्ठानी हो अर्थात्‌ फेवल सुख से हो बात बनाने वाले हो, 
झौर अपने दस अणधारी शरीर के पालन पोषण में लगे हुए 
केवल नामभातच से उसको स्तुति करते हो, इत्यादि मतों में 
उस परमात्मा का वर्शन वेद में स्पट्ट रीति से आया है जिसमे 
इस संसार. को उत्पन्न किया है, फिर .“ थो देवानां नामधा 
- एक एवं ” ऋंग० १०१८२१६३ इस वाक्य ने यह स्पष्ट करदिया कि 
अग्नि आदि दिव्य शक्तियों कें नास से एकसाथ उसी परमात्मा 
का वर्णन किया गया है, इस मकार “ अ्रग्मि ?” शब्द स्पष्टतथा 
ईश्वर का वर्णन करता है, उस समय इसी अश्विदेव-परमांत्मां 
की उंपासना प्रत्येक खाय्य. करता था, - उपासना का प्रकार 
वेदों के भक्तों को श्रद्धा से गायन करने का था, या यों कहो कि 
- सन्ध्या बन्दन के समान प्रातः साय दोनो कारों ञ्रें ईश्वरो- 
पासन अधघान सूक्तों का पाठ किया जाता था, कोर्द सम्मदाय 
भेद इस यरग में न था, इस युग में उस ओषधे के रस को पान 
करने वाले ऋषि लोग ये जिसमें राग ट्रेप ओर संभ्रदाय भेद का 
गन्ध भी न था, “देवेभ्य त्रियुग पुरा” ऋणगण० १०१८३१ स्न्नेता, 
द्वापर तथा कलियरगग, इन तीनो युगों को न्‍्यून कथन करके इस 
धंथस युग को स्धानरसर्वोपरि माना है 0 
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: यह वह समय था जब शआाय्यजाति त्रिविष्टंप्नतिब्बत देश 
सें निवास करंती थी, यहां बहुधा यह प्रश्न उत्पन्न हुआ करता 
है.कि वह इतिहास की तिथि से ' कौन समय था अर्थात्‌ उस 
यग को व्यतीत हुए कितना काल होचुका ! इसका उत्तर यह 
है कि ९७२८००० वर्षों का सतयग,  १९२८६००० वर्षों का चेता, 
८६४००० वर्षों का द्वापर और ४३२००० वर्षों का कलियुग है, 
संख्या के अनुसार उस समय को झ्ब शर्वों वर्ष होचुके, यदि 
. कोई आधुनिक शिक्षा के अनुसार उक्त संख्या में अनिश्चयात्मा 
हो तो उसके लिये हमारे पास प्रमाण यह है कि भाषां 
तथा मन्तव्यों का परिवर्तन बहुत काल पाकर हुआ ' करता है 
अर्थात्‌ इस समय झौर बुद्ध सस्य का श्न्‍्तर जब २५०० वर्ष कां 
रखा गया है और बुद्ध से  पहिले होने वाले पाणिनी श्रादि 
ऋषियों, का समय तीनसहस्र वर्ष के लगभग. कल्पना किया 
जाता है, शधिक क्या महाभारत का समय हिन्द इतिहास के 
द्वारा इस समय से पूवे चारसहस्र वर्ष के. लगभग ठहराया, 
जाता है, इसो प्रकार भाषाओं और भसन्‍्तव्यों के परिवतन से 
उपनिषदों का काल उससे चारसहस्त्र वर्ष पूव और उनसे 
ब्ह्यण ग्रन्थों का काल सहस्नों वर्ष पूर्व और ब्राह्मणों से वेदों 
का काल लाखों वष, पर्व, इस कार भी श्रार्यों की सभ्यता 
शताब्दियों की नहीं किन्तु विशतिसहस्त्र वर्षों से भौ ऊपर . 
पाई जाती है, फ़िर केसे कहा जासकता है कि आर्य सभ्यता 
अर्ाचोन है आचीन न थी । 

इस विषय से समय के आगे पीछे की छान वौन करने 
थाले ग्रोफेसर मेक्समफि्ूूलर साहिब कम्वेद-दश्ये भणडल .की 
भूमिका सें. यह लिखते हैं कि कम्वेद केवल आय्यजाति में ही 
, सब से ग्राचीन पुस्तक नहीं किन्तु सनुष्यमाच के इतिहास में 


' मय युत्र॒ - . । ३१ 


सब से प्राचीन. पाया जाता है, जैसाकि हम पूर्व लिख शाये हैं। 
..._ इस विषय में हमें शन्‍्य जांतियों के समाने तिथि पत्नी के 
पसाण देने की ख्रावश्यकता नहीं किन्तु वेदों के श्रृक्त स्वयं 
अपने अाचौन होने की साक्षी देते हैं, इस बात के प्रमाणित 
करने के लिये चारो वेदों में समानतया ख्राया हुंशा पुरुषसक्त 
. सिद्ध करता है कि आचोन खाय्ये लोग जब पुरुषमेघ यज्ञ 
करते थे तब शविद्यारुपी पशुभाव को हनन करके भनुष्य में 
देवभाव उत्पन्न करते ये, जैसाकि “दवा ययत्ञे त्वानाअपषध्नन्पु 
रुप पशुम्‌” ऋग० ९०१८९। ९४ इत्यादि संतों में वर्णन कियाहै कि _ 
विद्वान लोग इस प्रथमयुग में जब यज्ञ करते थे तब पशुत्व 
विशिष्ट पुरुष को हनन करके शझ्र्थात्‌ उसकी काया पलठकर 
उसको देवता बना देते थे, जब अन्य जातियों में अपने २ 
अथम यगों में भेड बकरी के बलिदान देने का समय था तथ 
आयो के यहां प्रथमय॒ग में राक्षस ओर पिशाचों का कलेवर 
बदलकर देवता बनाने का ससय था । 

यहां श्त्यन्त खेद के साथ लिखा.जाता है कि इन सूक्तों 
के सर्मों को न समभते हुए स्वदेशी ओर विदेशी बहुधा यह 
लिख बेठते हैं कि -बेदिककाल में पुरुषमेघ करने कौ .अया थी 
छर्थात्‌ मनुष्य का बलिदान प्रथम समय में शाय्य लोग करते थे 
उनका यह कथन सर्वथा आन्तियुक्त है, कारण यह है कि 
जय इस पुरुषसूक्त में वसंतकतु को घृतांदि, ग्रीष्सऋतु को 
समिचा कौर शरदऋतु को हविष्यस्थानी सानकर दस विराट 
पुरुष के यज्ञ को पर्ण किया है तो फिर यहां मनुष्य वा पशु की 
बलि देने का कया काम इस सृक्त की शादि से झन्‍त तक 
रचना देखने से ग्रतीत होता है कि यह म्रृक्त अलंकार द्वारा 
चारो वर्यों को धर्मषन करता और अणोक़ार से हो “विराट पुरुष 
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के यज्ञ का वर्णन करता है झर्थात्‌ भौतिक ग्रन्नकर्त्ताक्षों को यह 
चेतावनी देता है कि स्राध्यात्मिक यक्ष ही सर्वोपरि है, इसो 
प्रकार बेद में जो यज्ञों का वशन है वह वध्यात्मिक, आधि:- 
भौतिक - तथा श्रधिदेधिक . रूप से है हर्थात्‌ जिन यज्ञों में 
खात्मा का संस्कार किया जाता था उनका नास “आध्यात्रिक” 
जिनसे शरीर तथा इन्द्रियों का संस्कार किया जाता था अथवा 
जल] वाय ' झादिकों की शुद्धि कीजाती थी उनका नाम 
ेल्‍ “जांधिभोतिक्‌” श्लोर जिनसे सू््य चन्द्रसादिक दिव्य शक्तियों का 
ज्ञान उपलब्ध किया जाता था उनको “आधिदेविक” यज्ञ कहते 
ये, अधिक क्या इस अथमयुग सें यज्ञसस्वन्धी पूजा से भिन्न 
ख्न्‍्य कोई. पूजा नहीं होती थी, और नाही श्रोजकल .के 
ससाने, नानो मकार के - देवी देवता पूजे जाते थे, देव नाम 
विद्वानों अथवा दिव्य शक्तियों वा सर्वोपरि परमात्मा का नाम 
था किसी सृश्सय वा पाषाणसय अथवा किसी धातु से निर्मित 


वस्तु का नाम उस समय देव न था, जसाकि , इस मंत्र में 
वणन किया गया है क्रि/+- 


परो दिवा पर एना पृथिव्या परोदेवेमिरसरेयंदस्ति । 

. कसम प्रथमं दध आप यत्र देवाः समपश्यन्त विश्े ॥ 
. ऋग० ९०। ६। ५ 

जो शक्ति च्युलोक तथा पृथिवी लोक से भी परे है श्रौर जो 
विद्वान तथा असुरों की इल्द्रियों से भी अगोचर है उस शक्ति ने पहले 
किस वस्तु को गर्भरूप से घारण- किया इसका उत्तर आगे के - 
संत्र में यह दिया है कि उसने पहिले झ्लापः-सृक्ष्म वाष्परूप मक्ृति 
को सर्भरूप से घारण किया, इस संच के उत्तराद्ध में यह छिखा 
दे कि “ अजस्य नाभावष्येकमरपितं यरिमन्‌ विश्वानि भुव 


'प्रथष्त कु, .. रेड. 


' नानि तस्थ” ऋणग्‌ ० ९०८२१ ६ं-एक अजन्मा अविनाशी परमात्मा 
के नाभिन्धन्धनरूप शक्ति सें प्रकृति की यह सब रचना विराज- 
मान थी जिसमें श्रव सब भुवन ठहरे हु हैं, वेद की इस प्रतीक: 
से स्पष्ट, पतीत होजाता है कि कम्वेद के समय सें रक अवि- 
नाशी परमात्मा ही सर्वाधार माना जाता या, वेद के इन भावषोंः 
से ही “एको देवः स्वूतेषु गृ्‌ ढ़ः सर्वव्यापी स्वेभूतान्तरात्मा” 
इवेताश्व० ८ एक देव जो सब प्लृर्तों के श्र॒शु २ भें रम रहा है वही 
सब झ्ूर्तों का अन्तरांत्सा 5 परसात्सा है, इस अथम युग. में यही 
सब से बड़ा देव था कोर इसो रुकसाच देव की उपासनः 
यज्ञकुणड में गग्नि अज्वलित करके ईश्वर को वर्णन करने वाले 
प्रधान सृत्तों को पढ़कर उस ब्रह्म की उपासना किया करते थे 
यह हम पर्व लिख आये हैं कि इस युग में मनुष्यों कौ 
सृष्टि केवल उत्तरीय हिमालय के श्रास पास हो थी, क्योंकि 
तिब्बत से सृष्टि के प्लूमण्डल में फैलने में सी लाखों वर्षों का 
अन्तर होना चाहिये, इससे भी सृष्टिरचना श्रल्पकालिक 
सिद्ध नहीं होती । 
झर जो लोग यह सिद्ध करते हैं कि ऋग्वेद के प्रथम मएडल 
में गंगा वा यझुना का नास न झ्ाने से ज्ञात होता है कि यह 
मण्डल उस समय का बना हुला है जिस समय झाय्य लोग 
सिन्धु नदी के आस पास रहते थे ! उनसे मष्टव्य यह है कि 
जहां उक्त सणडल में समुद्र का नाम झौर उसमें जहाज़ चलाने का 
वर्णन साया है तो क्या इस मंडल के निर्माण काल मे शक ही 
बार शाय्य लोग समुद्र तक पहुंच गये थे, यह सब कपोलकल्पनायें 
उन लोगों की हैं जो संस्कृतसाहित्य के शल्यश्वुत हैं, या यों . 
. कहो कि जो दो चार शब्द देखकर भ्रम में पड़ जाते हैं 
उनः लोगों के रेसे विचार होते हैं बहुश्ुुत पुरुषों के 
है ५ 
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नहीं, अधिक यया बेंद सम्पूर्ण विद्याओं का भाण्डार होने से 
उससे ,जल स्थल कौ तो कथा ही क्या द्यलीक तथा' श्नन्‍्त- 
रिक्षस्थ विद्याओं .का भी वर्णन है। - ह 
कौर जो गहों के एक राशी में झञाने से सहाराज तिलक 
बेंदों का एकविशति के लगभग समय ठहराते हैं, यह विचार,भी 
वेदों की रंचनों के ञ्रागे तुच्छ है, जेसाकिः--- 
त्रीणि शता त्री सहलास्यग्नि जिशन्च देवा नव चासपयन्‌। 
औचन्घतैरस्तृणन्वहिस्समां आदिद्वोतारं न्यसादयंत ॥ 
-. ऋण्‌०१९०। ५३१। ६ 
, इस मन्त्र में वन किया है कि तौनसहस््र तीनसो नो यह 
सूय्य के आसपास श्रर्वों वर्ष में आते हैं खौर यह आदियुृष्टि में. 
ही ऐसी रचना होती है अन्यथा नहीं, और इस प्रकार की सृष्टि 
हिसालय आदि की रचना से भी सिद्ध होती है अर्थात्‌ कोई भी 
पदाथवेत्ता > (5060॥08 ) का जानने वाला यह कहने को समर्थ ' 
नहीं कि हिसालय की रचना दश बीस सहख्र वर्ष में हुई किन्तु 
करोड़ों-अर्बों वष की यह रचना है; फिर केसे कहा जासक्ता 
है कि यह सृष्टि बीस वा तीस सहस्त्र वर्षों से इधर. की है। 
जिने स्थानों को समुद्र ने बहुत न्तन काल -ें छोड़ा है 
कौर सेन्थव - नमक जिसका वर्णन बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में 
आया है, उस स्थान .से समुद्र हटे हुए भी लाखों वर्ष," व्यतीत 
होचुके फिर  शुष्टिरचना ' को नतने केसे कहसकते हैं, शस्तु 
सृष्टि को आचीनावस्या का पणने करना हमारा यहां तात्पर्य्य 
नहीं - किन्तु यह . दिखलाना है कि प्राचीन वेदिक' समय में 
आय्य लोगों कौ क़्या दिनचर्य्या झथवा आचार व्यवेहार या, 
सो हंस संक्षेपत्यां अथम , भी लिख श्ाये हैं कि उस समय * 
साथ्य. लोग यज्ञ द्वारा ईश्वर पूजा किया करते थे. और गचन्ञ 


: पयम युथ ३. 


ही उनके झ्राचारः व्यवहार का एकसात्र साधन रूमका जाता था, 
प्रत्येक द्विज ग्रातः अह्मसुहूर्स में उठकर अपनी आवश्यक क्रिया 
से निवृत्त हो अग्न्यागार में जाता या जो ईश्वरपूजां का मुख्य 
स्थान प्रत्येक चर में नियत था, उस स्थान में सन्ध्या, झध्वि- 
होच, ईश्वर स्तुति, मार्थना तथा उपासना कंरंते थे, यह समय 
प्रथम यग से लेकर चेतायग तक - शनवच्ष्त्न रहो झर्थात्‌ उस 
समय से इंस समय तक यज्ञकम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसाकि 
बाल्मीकीयरामायण के अ्योध्याकाणड में जहां ईश्वर की उपा- 
सना का वर्णन श्वाया है वहां संवंच यज्ञों द्वारा ही उपासनो 
कीगई, है, अधिक क्या, रास की पूज्य, साता कौसिल्या ने. 
छरन्थागांर ८ थज्ञ स्थान सें जाकर ईश्वरोपासन के अनन्तर राम 
के राज्याभिषेक दशन की इच्छा की थी, परन्तु बनवास की 
ख्राज्ञा प्राप्त कर जब॒ राम उनके दर्शनों को महल में गये तब 
वह . अग्विहोत्त कर रही थोौं, जैसाकि बाल्मीकौय रामायण- 
खसयोध्याकारएड में लिखा है कि: न 
प्रविश्य तु तदां रामो, मातुस्तःपुरं शुभग्‌ । 
ददर्श मातर॑ तंत्र; हावयन्ती हुताशनगम्‌ ॥ 
जब राम माता के दर्शनों को अनन्‍्तःपुर में गये तब बहा. 
माता को शग्निहोच करते देखा, इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध 
है कि उस समय आधुनिक मन्दिरों झअथवा आधुनिक पूजाओं 
के ससान कोई अन्य पजा न थी, राज्याभिषेक समय .राम को 
स्नान कराने के लिये जो जल संगाये गये वह भी सागर वा 
गंगासंगस के थे इन आधुनिक तोर्थों के नथे जो आजकल 
हिन्दुओं में तीयों के नाम से मसिद्ध हैं । 
, झौर जो ग्वरप निवासी तथा तदनुयायी यह कथन करते हें 
कि गंगा तथा यझ्युना का नाम खार्य्यों के साचौन. साहित्य- 
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भाण्डार कम्वेद में बहुत कम श्ाथा है, यह कथन सर्वेया निमनूल 
है, क्योंकि जहां इनका ग्रसद्भ था वहाँ ही उक्त नाम शझाये हैं, 
' इसी प्रकार सिन्घु, सरस्वती तथा शतद्र श्रादि नांस झाते हैं 
. बार २ नहीं कहीं एक दो स्थानों से ही खाये हैं, परन्तु हमतो 
इसके उत्तर में यह कहते हैं कि यह नांस संज्ञावाची नहीं कितु 
यौगिक हैं अर्थात्‌ जिसमें स्यन्दन पायाजाय वह “ सिन्धु ” 
जिसमें नाना प्रकार वक्रगति से बहना हो वह “ शतद्र ” 
खौर जिससे ज्ञान को प्रधोनता पाई जाय उसका नाम 
/ सरस्ती ” है,यह नाम वेद में सुषुरुणा झादि नाड़ियों के प्रसंग 
सें आये हैं जो योग की क्रियाओं के अभिग्राय से हैं, ओर जो 
लोग इससे यह शमभिप्राय निकालते हैं कि जब श्ार्य्य लोग सिधु 
नदी के किनारे श्राये तब वेद में “ सिन्धघु ”” नाम लिखा गया, 
जब शतद्र| # सतलुज के किनारे श्राये तब “ शतद्र ?” और 
जब सरस्वती के किनारे झाये तब “ सरस्वती ” नाम 
लिखा गया, रूवं शने:२ गंगा,' यमुना के नाम सब से पौोछे 
आये हैं, यह शंका 'सर्वथा निर्मल है जिसके हेतु यह हैं 
( ९ ) जिन २ नदियों. के किनारे शझ्ाय्य लोग झाये 
उन्हीं के नाम वेद में पाये जाते हैं तो फिर सझुद्र का नॉम 
कम्वेद के संयम सण्डल में क्यों झायाो ? क्‍या कोई कहसक्ता 
है कि तिब्बत झथवा उत्तरप्रुव जो मामाणिक लेखकों ने 
ख्राय्येजाति का म्रथम स्थान नियत किया है कया उससे काव्य- 
काल के हनुमान के संम्रान छोल मारकर रकदम ससुद्रतट पर 
पहुंच “गये !.( २ ) यदि पंजाब सें. ऋग्वेद बनने के कारण सिन्धु, 
सरस्वती अगदि नाम वेद में आते तो शतद्र तथा वितस्ता 
खादि नदियों का नास भी कम्बेद के अथमसण्डल सें खाना 
चाहिये; था. परन्तु वितश्ता, जो पंजाब, की. ग्रसिद्ध नदी है उस 
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का नाम ऋग्वेद के दशमभण्डल में ह और शतद्र, > सतजुज' 
का नाम तृतीय भरडल भें हे, इससे पूर्व कहीं नहीं, यद्दि ऋग्वेद 
का अथससण्डल पंजाब में बनता तो शेसा 'वित्यम कदापि न 
होता (३ ) सरस्वती आदि नाम ऋग्वेद के दशसमण्डल में पाये: 
जाते हैं उनके विषय भें हम पीछे रुपप्टलया पेद को यौगिक खर्थ 
दिखलाते हुए लिख आये हैं कि उक्त नाम वेदिककाल में 
नदियों के न थे किन्तु नाड़ियों के थे. जो पीछे केवल नदियों 
के मान लिये गये हैं ( ४ ) यहां यह स्पष्ट करदेना भी उचितः 
प्रतीत होता है कि “ श्वेत तथा नील जल 'वाली गंगा यमुना 
जहां मिलती हैं उनमें स्नान करने वाला स्वर्ग को जाता है ” 
इस प्रकार के लेख कम्वेद के परिशिष्ट भें मिलाकर अयाग- 
को बेदिक तीर्थ सिद्ध किया गया है, यह भी .सर्वया 
शाधुनिक है वैदिक नहीं, इत्यादि युक्तियों से वेदों में इतिहास 
भानना तथा गंगा यमुना श्ादि नामों वाले कग्वेद के मंडलों 
' का पे पीछे शनेः २ लिखा जाना मोनने वालों का भत 
सबंथा मिथ्या है। हे 

आर जो कई शक लोग यह कहते हैं कि झआाय्य नाम 
किसान का है, वेदों के बनाने वाले वा सानने वाले खेती बाड़ी 
किया करते ये उन्हें उच्च कक्षा की बातें मालूम न यों, वेदों में 
. भी खेती बाड़ी की साधोरण बातें पाई जाती हैं और हल, 
हल का जुआ तथा हलसम्वन्धी अन्य सब चीजों के नाम वेद 
में हैं जिससे सिद्ध होता है कि बेद आरयों की सभ्यता समय .के 
- घुरुतक नहीं ! इसका उत्तर यह है कि खायय नास देश्वर से सम्बन्ध 
रखने वाले पुरुष का है, “ अय्येस्य इमे आंय्यो:? इस निरुक्ति 
से ईश्वर के उपासक विद्वानों का नास आर्य है, इसी अभि- 
आय से निरु० ६॥२६१२९ में लिखा है.कि “आय ईश्वर पुत्र” « 
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ईश्वर के पुत्रों को “आय्ये? कहते हैं, यों तो सम्पूर्शश्षमण्डल 
के मनुष्य ईश्वर के युत्त हैं परन्तु उक्त वाक्य में परसात्मा की 
आज्ञा पालन करने वालों व्से शसिप्राय से पुत्र शब्द आया है 
औौर पह “आार्य्य/” हैं शर्यातु जो परमात्मा की खाज्ा 
पालन करे उसको “झआर्थ्य” कहते हैं, इस अकार वेद में स्वत 
“जार्य्य”” शब्द विद्वान, सदाचारी तथा ईश्वरीय श्राज्ञापालन 
करने वाले पुरुषों के लिये आया है, हल जोतने वाले ग्राकूत मनुष्यों 
को बेद में कहीं भी “शआ्य! शब्द का प्रयोग नहीं किया: कितु 
“ज्योतिश्वक्रथुराय्याय ” ऋग्‌ ० ९। १९७ २६ में झ्रार्य्य-विद्वान्‌ 
के लिये ज्ञानरूप ज्योति का प्रकाश कथन किया गया - है, 
इतना ही नहीं किन्तु ऋग्‌ ० १०१४८१३ में यह केयन 
किया है कि मेंने दस्य जाति को शाय्ये नाम नहीं दिया चारो , 
वर्णों को आय्य बनोयां है (९) जो बेदिक श्राज्ञा का पालने . 
(२ ) विद्यांग्रचार (३ ) सब साणियों की रक्षा (४) धनोपाजन 
झौरे घन की रक्षा (४) वैदिकधर्म कौ - सेवा इत्यादि कर्म 
करते हैं उन्हीं को आर्य नाम दिया है, यदि आर्य्य-+क्रृषिकर॑+ 
किसान का नाम्त होता तो रेसा क्‍यों कहा जाता कि सैंने शार्य्य 
नाम ब्राह्मणादि वर्णों वा श्रेष्ठों को दिया है, क्या इनसे भिन्न 
'किसोननहीं बन सकते ? इससे स्पष्ट सिद्ध है कि आय नाम 
बेद में प्रेष्ठ का है! ेु 
रा “ख्राय्ये?? शब्द के शर्थ किसान करके जौ लोग बैदों कहो 
प्राकृत लोगों को विद्या वा झार्य्यजाति को जंगली सिद्ध 
करते हैं वे श्रद्योपान्त वेदों का स्वाध्योय नहीं करते, एक श्र * 
सन्‍्त्र को देखकर उसके भनमाने श्र्थ करके टेसे. अनर्गल दोष 
लगाते हैं जिनका गन्ध भी पदिकसहित्य में नहीं। : 
हां.कृषो विद्या का सी वर्णन विंशेषरूप से वेद में पाया 
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जाता है पर इतने मात्र से झ्ाय्यलोग हालिक < किसान नहीं कहे 
जासफक्ते, यही तो वेदों की ब्रह्माएडसर की पुस्तकों में विशेषता 
हैँ कि उनसें सब विद्यायें हैं, आदिसुष्टि में इस मकार कौ 
विद्याज्नों का आविर्भाव परमात्मा के प्रकाश से बिना कदापि 
नहों होसक्ता । 
देखो कृषि विद्या का इस अरकार विशालरूप से थेंद से 

वणन हे, जैसाकि “शुन वाहाः शुन्त नरः शुन॑ कृषतु लाड़लस” 
ऋगु०३। ४८१४ ८ तुस्हारे लिये खेती कराने के साथन वृषभ, मनुष्य 
तथा लाइल < हलादि सुखभद हों, इस स्थल में हल के सब साधनों 
' का वणन हूं यहां तक कि फाल-्फारों जो लोहे का एक साधन 
विशेष हल के-नीचे लगाया जाता है उसका वर्णन भी है, यदि 
वेद अ्ंज्ञान के समय का बना हुआ साना जाय तो लोहे को 
ढालने तथा गलाने की “विद्या ग्रादिसमय के हालिक लोगों 
को केसे ज्ञात हुई, यदि यह कहाजाय कि किसो एक स्थल 
से लोहे का नाम आाजाने से वेद सर्व विद्याओों की कान 5 राशी 
केसे कहांजासकता है, तो उत्तर यह है कि शक नहीं “त्रिशच्छ॑त॑ 
वृर्भिणों इन्द्र साक॑” 5 तीनसहस्र योद्धा, एक २ इन्द्र 5 सेनापति 
. केंश्रधीन रहते थे, और वह सब योद्धा वर्मि > लोहे के कवचधारी 
'होते थे, इस प्रकार यद्धविद्या, कृषिविद्या, नक्षत्रविद्या, भ्रृंग 
विद्या इत्यादि नाना विद्याञ्नों का वर्णन बेद में हे, यायों कहो 
कि वेद चौदह विद्याओं की राशी है ७५ 

.. जो कई रुके सोग यह कहते हैं कि समुद्र तथा समुद्र फो 
रत्नों की विद्या का वर्णन वेद में नहीं. ! इसका उत्तर यह है कि 
* उदन्यजेव जेमना मदेरू ता मे जरॉखजर मरायु ” 
ऋशगं ० ९० । ९०६। ६ दस मन सें सअध्यापक तथा उपदेशकों को 
समुद्र फे रत्नों. के तुल्य. कथन कियो है, इस प्रकार समुद्र के . 
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' रत्नों का झनेक स्थलों सें वर्णन पाया जाता है, अधिक क्या; 

ऋकम्वेद के प्रथम सन्‍न से ही परमात्मा को रत्नों के धारण 
 ऋरनेवाला कथन किया है, फिर कैसे कहा जाता है कि वेदों में 
विविध विद्यायें नहों । 


“ सणयेव जमरी तुफरी तू” ऋग्‌० ९० + ९०६। ६ 
इस सन्‍्च को निरयंक मानकर कर एक वादियों-ने वेद पर 
यह आप्षेप किया है कि “ त्रयो वेदस्य कत्तारों धर्त भार ेु 
निशाचरा जभेरी तुफरीत्यादि पशिहताना बचः स्मृतम १ 
बेदों का निर्माण घृत्त, भाण्ड तथा निशाचरों ने किया हें, 
अभरी, तफरो इत्यादि निरयंक वाक्य पशिडतों के मन घड़न्त 
हैं, यह शआाक्षेप सवंथा निमल है, क्योंकि जर्भरी तफरी यह 
वाक्य निरयेक नहों किन्त साथक हैं, 'जर्भरी के झ््थ भरण 
पोषण करनेवाला तथा तुफरी के श्थ दोषों को हनन करने वाले के - 
हैं और झ्ध्यापक तथा उपदेशक सुण्या-कोड़ा-चाबुक के समान 
खपने शिष्यों तथा श्रोताक्षों के दोष टूर, करके उन्हें सुशिक्षित 
करते हैं, यह झथ इस मन्त्र के हैं जिसके तत्व को न समरूकर 
वेदाभ्यासशून्य लोगों ने वेदों को निरयेक समर लिया है। 
णव॑ कहीं गाड़ियों वा चीड़ों से आथना करना था 
कहों घोड़ों को यज्ञ के पविच नास से बध करके उनसे नाना 
प्रकार के हृषित कर्मों का अचार कर भारतीयजाति को 
भवसोगर में डुबाने का काम उक्त मकार के 'मिय्याय्यप्रवर्तकों 
ने किया हे जो सववेया त्याज्य है | ग्रथोः-- 


थुजे वां तह्म पूव्य नपोभिविं 'छोक एतु पथ्येव सूरे:॥ - - 
शररेवेतु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धाम।नि दिव्यानि तस्थु॥॥ 


-: आग ० ९०१ १३। ९ 
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- इस भनन्‍्छ के अर्थ सायणाचार्थ्य यह करते हैं कि हे-दो 
शकटो ! में तुम्हें ब्रह्म 5 वेद के साथ जोड़ता हूं, वह इस प्रकार 
. कि तुम्हारे ऊपर सामगी लादकर यज्ञकुर्ड में लेजाई जाय। 
क्या कोई वेदज्ष यह श्र्ण करसकता है कि “वां?” 
जो “युवां ” के शञ्र्ण देता है वह यहां दो गाड़ियों के 
 सस्योधन के लिये आया है किन्तु यह कहना पड़ेगा कि योग्य- 
_ तानुसार “ युवां ” के शर्ण यहां दो पुरुषों के हैं, क्योंकि प्रकरण 
' यहाँ चेतनों को सस्बोधन करने का है जड़ों को नहीं, क्योंकि 
इसके उत्तराद्ध में “ शुखवंतु विश्वे अमृतस्य पुत्राः ” आया 
है जिसके अर्ण यह हैं “कि वह अमृत के पुत्र सुनें ”। ' 
सस्पूर्ण सन्त के शर्ण .थह हैं कि हे अध्यापक तथा 
उपदेशको ! में तुम्हें अनादि ब्रह्म-्बेद के साथ , जोड़ता 
हूं, जिसप्रकार सुयश शूरबीर के साथ जुड़ता है इसी प्रकार मैं 
तुम्हें वेद के साथ जोड़ता हूं, शौर जो लोग दुलोक कौ 
विद्या को पाप्तकर दिव्य स्थानों में स्थिर हैं वह भी इस वेद 
के सदुपदेश को सुनें ॥ . 
|, इस ग्रकार के सदुपदेशप्रधान भनन्‍चों को जड़ गाड़ियों 
विषयक झर्ण करके वेद के साथ जोतने के अर्थ करना सवा 
. असंगत हे । ह | ह 
..._ रवं “ न सायकस्य चिकिते जनासो लोध॑ नयन्ति पशु 
मन्यमाना:” ऋशण० ३॥ ५३ । २३ इस सन्त से विश्वामिच शोर 
वसिष्ठ का ट्रेष सिद्ध किया है कि एक सभय विश्वासिच्र को 
वसिष्ठु के शिष्य बांधकर लेचले तो विश्वामित्र ने कहा कि 
. तुम मेरे भन्‍्चवेत्ता होने के महत्व को नहीं जानते झऔर में 
इस लोभ से चुप हूं कि बोलने.से मेरा ब्रत कहीं भंग नहोजाय, 
इसलिये इस लोभ से लोभी हुए मुभको तुम लेजारहे हो पर 
४ 
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याद रखो कि मेरा और वसिष्ठ का गधे घोड़े वाला. अन्तर है 
अर्थात्‌ मैं घोड़े के सद्ूश हूं और वह गर्दभ के समान है। . - 

, यह झाशय सायणाचार्य्य ने इस मन. से निकाला है 
आओ बैंद के ग्राशय से सवेथा विरुद्ध है, क्योंकि इस सूक्त के श्ाद्यो- 
पानत श्रवलोकन करने से यह भलीसांति ज्ञात होजाता है कि इसमें 
विश्वामिच तथा वसिष्ठ॒ का नास तक नहीं । । 

धास्तव में बात यह है कि जो वेद सन्‍त्रों के ऋषि थे 
अर्थात्‌ जिन २ ऋषियों ने वेदों के गढ़ाशय . को - सरल 
करदिया था उनके चरित्ञों को उलंठा सीचा बनाकर श्राधुनिक 
गन्‍्थों में कहानियें घड़ली गई हैं । 

इतना हो नहीं वसिष्ठ वेश्यापुच था, इस अकार की मिथ्या 
कथाओं से वेद तथा पुराणों का सत्यन्त अन्तंर होगया है सर्थात्‌ 
“उरवश्यां वसिष्ठ:” के झर्ण यह होगये कि उर्वशी नामक 
वेश्या का पुत्र वसिष्ठ था, पास्तव में “ उ्ेश्यां विष !ल्‍्जो 
उर्वशी » ब्रह्मविद्या साता की गोद में पला हो उसको वसिष्ठ- 
विद्या में सत्यन्त निवास करने वाला कथन किया है। 

यहां यह बात भी स्मरण रखने योग्य हैं कि वसिष्ठ कोई 
व्यक्तिविशेष न था किन्तु यह शब्द यौगिक है सर्थात्‌ जो कोई भी 
मातृवत्‌ ब्रह्मविद्या से युचवत्‌ सुशिक्षित हुआ हो उसको वेदिक 
परिभाषा सें वसिष्ठ कहते हैं, एवं सम्पूर्ण विश्व के मित्र को 

वेद में विश्वासित्र कहा है और “ हरिश्चद्योमरुद्गण 
इस वाक्य में विद्वानों के गण को हरिश्चन्द्र 5 स्विद्यारुपतम के 
नाश करने वाला चन्द्रमा कथन किया गया है। न्‍ः 5 
वेदिक युग में विद्या में वास करने वाला वसिष्ठ, सब का शुभर 

कल्याण चाहने वाला विश्वासिच तथा विद्वान हरिश्वन्द्र समका 
कर जाता या, हमारा यह तात्पय्ये कदापि भहीों कि वसिष्ठ, विश्वा- 
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सित्र तथा हरिश्चन्द्र इत्यादि नाम जो सहाभारत तथा रामायण से 
आते हैं वह कोई व्यक्तिविशेष न थे किन्तु तात्पंय्य यह है कि 
वेदिक युग में गुणों के संबन्ध से यह उत्तम नाम चे, श्र्थात्‌ इस यण सें 
“यथानाम तथागुणुः” वेद्कि नास शुणों के झनुसार रखे जाते थे । 

य . प्रसाण यह है कि जिसग्रकार “कृष्णाय देवकी 
पुञाय” इस छान्दोग्य वाक्य में कृष्ण झोर था जो चोद 
ऋषि का शिष्य था और सहाभारत के समय में जो पांडवों का 
नेता था वह कृष्ण ओर था, ततत्पय्य यह है कि जिस अकार 
प्राचीन काल में नाम रखने की प्रथा थी वह आजकल' भो 
प्रचलित है परच्तु गुणों के अनुसार नहीं । 

. जैसे उक्त नासों के समभने सें प्वल हुई इसी अकार ऋग॒० 
मण्डल ९० सू्‌० ८२ से ८४ सें भी गोमेध तथा शअश्वसेध के श्र्थ 
समसभने में अत्यन्त भ्रूल हुई, इस स्थान में यह श्र्ण 
लिये गये हैं कि जो सौचासणो यज्ञ में सद्य पीता है उसके लिये 
यज्ञकुण्ड में घोड़े, बेल तथा बकरे हवन किये जाते हैं, और इस 
के अर्थ वास्तव में यह ये कि जिसप्रकार पति के लिये गुणवती स्त्री 
यथायोग्य समझती जाती हे इसी म्रकार यह भौतिकोग्नि ८ 
विद्यत्‌ जौ सब विद्याञ्ों का पति है उसके लिये “चारंमतिम्‌” 
श्रेष्ठ मति को उत्पन्न करे और उस श्रश्मिविद्या के लिये चोड़े 
बैल मेषादि पशुआं का त्याग करे श्र्थात्‌ जिन २कामों सें उक्त 
पशु उपयोग में लांये जाते हैं उन सब में विद्युत्‌ से कास ले, 
इन सूक्तों में पशुओं के बलिदान करने का कहीं भी विधान 
नहीं फिर न जाने इनसे सश्व वा गौझओं का बलिदान केसे 


निकाला जाता हे । 
इसी प्रकार ऋग० ९। ९६२ के १९-१३ भन्‍्यों से घोड़े को 


मारकर सश्वभेध करने वाले यह अर्थ निकालते हैं कि घोड़े 
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, की पसलियां पृथक २ करके मांस उबाला जाता था, मांस के 
उबलने वा घोर को काटने का इस प्रकरण स नामतक 
नहीं, प्रमाणार्ण मंच यहां उद्धृत करते 
ये वाजिनं परिषश्यन्ति पक्च य ईमाहुः सुरभिनिहेरेति। 
सै चारवतो मांसमिज्ञामुपासत उतो तेषामभिगूर्तिन इन्वतु॥१२॥ 
संच का भावाय यह है कि जो लोग वाजिनं # चोड़े की 
परिपक्वावस्था को देखते हुए यह कहते हैं कि सुरभिः 5 सुन्दर 
है और निहेर £ उससे यह आशा करते हैं कि यह युद्ध में 
शचुओं के हनन करने का साधन बनें, श्र जो अर्वतः 5. 
गतिशील थोड़े से “मांसभिन्षाम॒पासते” 5शत्रु के मांस 
मिक्षा की उपासना करते हैं तेषां ८ उनका समिगतिः 5 उद्यम, 
*# हसको इन्चतु ८ भ्राण्त हो । 
इस संच से यह विधान किया है कि वीर योद्धा लोग यद्धों 
में घोड़ों पर सवार होकर शन्ुओं का विजय करें, इसकी पुष्टि 
में प्रभाण यह है कि जहां से यह मृक्त चला है वहां से ही अश्ख 
की बल, पुष्टि का वर्णन है उसके काटने या सांस के खण्ड २ 
करने का कहीं भी वर्शन नहीं, और जो लोग इससे झश्ख को 
सारकर अध्वमेध करने को विधि निकालते हैं वह सर्वथा मिथ्यार्ण 
करते, हैं जिसके हेतु निम्नलिखित हैंः- .. 

(१) “मॉसमिज्ञामपासते”” इस पद से जो घोड़े के सांस 
की भिक्षा मांगने का शर्ण निकाला जाता हे वह, मंच्य के 
तात्प्रयर्य से सर्वया विरुद्ध है, क्‍योंकि संन्यासी और साधुओं 
के समान सिक्षा सांगना श्ाय्यवर्त्त में बुद्ध के पश्चात प्रचलित 
हुआ ह, यदि इसके अर्खा भिक्षा सांगना ही. भाना जाय तो 
इससे उद्यम हो क्या! “अवगूतिः” शब्द जो उद्यम का वाचक 
हैं वह सांगने वाली भिक्षा के अभिप्राय से वेद में. कहों भी 
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नहीं झ्ाता किन्तु अलभ्य वस्तु का जो पुरुषार्थ से लाभ किया- 
जाता है उसी के अभिप्राय से बेद में श्राता है, (२) 
अन्य युक्ति यह है कि “यम्नीक्षणं पांस्पचन्या ऊखाया” 
करग्‌ ० ९। ९६२ । ९३ दस संजय में जो सांस वाले पाजों का 
निरोक्षण कथन किया गया है. जिसका तात्पर्य यह है कि 
जब यज्ञ का चरु डाले तब पाचों- का पहिले संशोधन करले 
- ताकि किसी अकार से यज्ञ की उत्तस सामझी में दुर्गव्धादि दौष 
उत्पन्न न हों, इससे रुपष्ट पाया जाता है कि यह म्करण घोड़े 
को मारकर झश्वरसेंघ करने का नहीं किन्तु घोड़े को पालकर 
अश्वमेघ करने का है जिसकी पुष्टि में शन्य असमाण यहं है किः 
सुगव्यं नो वाजी स्वश्व्यं पुंसः पत्रां उत विश्वापुष रयिस । 
अनागास्व॑नोअदितिः कंणोत॒ क्षर्ग नो अश्वोवनतां हृविष्मान्‌॥ 

कंग० १९। २६२ । २२ 

अर्थ-पूर्वोक्त अश्व >घोड्ा जिसको बल पुष्टि का 
. वर्णन किया गया है झर जिसके द्वारा यंद्धों का, विजय 
कथन किया है वह हमको सुगव्य॑ ८ सुन्दर गौओं के समूह, 
स्वश्व्यं ८ खण्चों के समूह, सब प्रकार की आयु तथा घन 
दे, अदिति ८ परमात्मा हमको निष्पाप बनाये और ज्षाच्रघर्म 
द्वारा अभ्युदयशाली करे, इससे स्पष्ट सिद्ध है कि यहां जीवित 
खश्य का वर्णन है भृत शश्ख का नहीं । . 

जिन लोगों ने इस सूक्त से यह सिद्ध किया है कि घोड़े 
के शरीर पर रेखा खींचकर उसी रेखा के चिन्ह से घोड़े को 
काटे, यह शर्जा स्वथा मिथ्या है, और यह लिखना भी मिथ्या 
' है कि चोड़े को सारकर यज्ञ करना कम्वेद में पाया जाता 
है, सत्य बात यह है कि जब वेदों के श्राशय को न 
समभाकर वेदों पर' टींका टिप्पण श्रारम्भ हुए तब लोगों ने 
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शेसी २ कुरीतियों का वर्णन वेदों के आधार 'पर किया, 

फिर तो यहां तक इसका विस्तार हुआ कि घोड़े को 
काठक़र उसकी बोटी २ अलग करके उससे देवताओं को वृप्त 
- करना और यज्ञशेष का स्वयं भोजन करना, इस ग्रकार 
चुशितसाव प्रधान कथा कयानकों की कोई सौसा न रही और 
वेदिकिसमय के पश्चात्‌ दस भयानक दुश्य ने ऐसा रूप घारण - 
' किया कि घर्मप्रधान कोई पुस्तक भी अश्वमेध घोड़े को, 

सारकर यज्ञ करने से खालो न रही, झौर यह अथा यहां तक 
बढ़ी :कि रेसी २ सिथ्या कथायें कथकर रामायण झऔर महा- 
_ भारत सें भौ सम्मिलित करदी गई शोर हिन्हूजनिता के हृदय 
सें इस घृणितभाव ने रेसा स्थान लाभ किया कि “ वेंदिकीहिंसा 
हिंसा न भवति ” 5 वेद प्रस्नाणों द्वारा कौहुई हिंसा हिंसा 
नहीं होती, इसी के झ्ाघार पर बैध कोर स्वैध थह हिसा के 
दो प्रकार के भेद होगये, एक विधिप्वेक झौर दूसरा वैदिक 
विधि से वर्जित, और इन सब भावों का प्लूलप्नत एकमाच वेद 
ही बतलाया- गया, इसी अकार गोमैथ तथां नरभैथादि थज्ञों की 


कथायें 'भी-बेद के झ्राधार पर रखी जाती हैं जिनका हस शझागे 
के अध्यायों में समाधान करंगे ॥ 


इति श्रीसदाय्यसुनिना निर्सिते, वैदिककालिके इतिहासे- 
अश्वमेधवणोत्त, नास द्वितीयोउध्याय: 





' गामध 


गीमेघ-सखश्वसेध यज्ञ के समान गोमैथ के भी गो बलिदान के 
श्र्थ किये जाते हैं जो सर्वथ्या मिय्या हैं, सच तो यह है कि जब 
घोर वाससाग्ग का समय था उस समय अद्य सांस के प्रचारार्ण गौमेघ 
तथा भ्रश्वेमेघादि यज्ञों का भी वाममार्गियों ने प्रचार किया और : 
उस ग्रचार को वेदादि पविच पुस्तकों के टीकाओं में भरदिया, 
क्षीर सोम जो बैदिकसमय में एक पवित्र श्रोषण को रस था 
उसको भी सुरा के रूप सें वन किया, इस विषय में हम पहले भी 
लिख श्ाये हैं कि वेदिकसमसय में जो सोस था वह सुरा ८ 
सदय न था जिसमें प्रमाण यह है किः-- 


यथा भांसं यथा सुरा यथाक्षा अधिदेवने | 
यथा पुंसो बृपण्यत. स्रियां निहन्यते मनः ॥ 
श्रथवं१ ६ । ७०११९ 


झर्थ-है स्नी अथवा है बालकों घाली प्राणधारी ख््ियो ! 
तुम खपने बालक में मद्‌ वाले मन फो सारकर शुद्धभाव से प्रेम 
करो अर्थात्‌ जिस अ्रकार ज्वारी जुण में, भद्यप मद्य, में और 
मांसाहारी मांस में कुत्सित मेंस करते हैं इस मअकार तुम मसेम न 
करो, यहां निन्दित प्रेस का निषेघशौर उचित प्रेम का विधान 
किया है, अस्तु-कुछ हो यहां छुछा, भव्य तथा मांस दन.तोनों 
' को एक कक्षा मे रखा गया है जिससे उक्त तीनों का. निषेध 
वेद को सभिभेत है, और श्थर्ग के उक्त मंच्र का भी यही 
तात्पर्य है, जिनको उत्त तात्पर्य्य में सन्‍्देह है उनको ,हम वेदों 
की एकवाक्यता दिखलाते हुए शन्य प्रमाण से निरुत्तर करते 
हैं, जैसाकिः-- 
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अक्षैर्मा दीव्यः कृषिमित्कृपस् वित्ते रमस्व बहु मन्यमानः | 
तत्र गावः कितव तत्र जायो तन्मे वि चष्टे सवितायमय: ॥ 
, - : करा० ९०.।. ३५ । ९३ 
. - श्रर्थानहे सनुष्यो | तुम जुआ सत खेलो किन्तु कृषि ८ 
खेती करो - छौर कृषि आदि विद्यात्रों से जो घन- मप्त 
हो उसी में रसण करो, उसी में गौ तथा शुभ ख्ियें -आदि 
सम्पूर्ण रेश्वय्य तुम्हें प्राप्त होगा, यही सर्व प्रकाशक पर- 
सात्मा का श्रादेश हे, इस मंत्र. में ,जुए का स्पष्ट निषेध 
है, क्योंकि इसको शअ्थर्ग बेद में सुरा तथा मांसादि निषिद्ध्‌ 
वस्तुओं के प्रसंग में पढ़ा हे, इससे सिद्ध हे कि छोद में सांस, 
- का निषेध है विधि नहीं, और जो यह कहा जाता है कि 
ऋरफ्ठोद मण्डल ५ में गोसेथ का वर्णन है, इसका उत्तर हम 
संक्षेप रूप से पीछे लिख श्ाये हैं, जौर जिन लोगों. का यह कथन 
है कि गोमेध 5 गौओं को बधकर यज्ञ - करने के वर्णन 
वेद में विस्तारपूर्णएक है उनकी सर्वाया श्वूल है, वेद में गौओं 
के सारने का वर्णन कहीं भी नहीं प्रत्युत णेद के सेकडों मंत्रों 
से गौंखों को अचन्या 5बध न करने धोग्य: लिखा है 
जिसमें प्रमाण थह है कि “गां मा हिंसी” यजु० ९३ । ४३ 
गोओं की हिसा सत करो, इत्यादि मंत्रों में रुपष्न पाया जाता 
हे कि गोमेघ नाम गोशों के सारने का -नहीं किन्तु रक्षा में 
तोत्पय्य हे शोर बेद में जहां २ “गो!” शब्द आता है वहां- सर्वत्र 
इसके शर्ण इन्द्रिय वा प्रकाश के हैं, इससे गोमेथ का श्र्ज गौओं 
का हनन करना सिद्ध नहीं होता, या यों कहो कि “गावो मेध्यन्ते 
यत्र स मोमेघ/” > जहां इन्द्रियों को ज्ञान द्वारा पविच किया जाय 
उसका नाम गोमेध”” है, अधिक क्या ऋकग० ९॥ ९९४ । २० 
जो “गोन्न/”शब्द झ्ाया है वह भी इस बात को सिद्ध. करता 
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है कि गोघ्नादि दुष्ट जीव हमसे दर रहें, इससे सिद्ध है कि 
८ भोध्न ” शब्द गोओं की हिसा के लिये कहीं भी-प्रयुक्त नहीं 
हुआ, और जो सायणाचाय्थ ने गोपन शब्द से रुद्र के शस्त 
का अर्थ ग्रहण किया है वह वेदाशय से सर्वथा विपरीत है, 
क्योंकि वेद में “रुद्र!! शब्द दुष्टों को रलाने वाले युद्धवीर के 
लिये अथवा आणों के लिये वा कई एक रुद्ररूपधारी बस्तुझों 
के लिये आया है पर 'गोबध करने वाले के लिये कहीं भी 
प्रयुक्त नहीं हुआ ॥ । 

हिन्दू घ्मं की प्रथानुसार यज्ुवेद के म्थस मंत्र सें ही गौ 
श्ादि पशुओं की रक्षार्थ प्रार्थना कौगई है और परमात्सा 
'को सब का रक्षक साना गया हे फिर केसे कहां लांसकता है 
. कि रुद्र का शस्त्र गोजन था । 

तात्पय्य, यह है कि गोधघ्न नाम वैदिकससय में दुष्ट दस्यु- 
श्रों का था जिनको उदा से दुष्ठ ऊमका जाता था भल्ता गोमेघ 
यज्ञ में गोवथ का क्‍या काम ! शोर जो कई एक लोग यह 
कहते हैं कि बुद्धधर्म का प्रभाव जब हिन्हूधर्म पर पड़ा तब 
हिन्दुओं ने अपने पूर्व प्रचलित पशुहिसा प्रधान यज्ञों को बदल 
कर उन्हें खोर रूप में वन कर दिया, यह बात सर्वेथों मिथ्या है, 
क्योंकि यदि इस बात सें श्ंशमाच भी सत्य होता तो “बाल्मीकीय 
रामायण ” आदि अन्‍्यों में ऐसा वर्शन न पाया जाता कि:- 

« गोध्ने चेव खुरापे व चौरे भमजते तथा । 
- “निष्कृतिविहिता सद्ठिः इतघ्ने नास्ति निष्क्ृति ॥ 

गौ सारने वाला बधिक, मत्यप, चौर और प्रत करके संग 
करने वाला, इन चारों का आयश्िित्त होसकता है परन्तु कृतंधन 
का प्रायश्वित्त नहीं होता । 

भाव यह है कि बाल्मीकीय रासायण के समय में भी गोकप्न 

छ 
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शब्द प्रायक्षित्तो के लिये ही श्राया हे शतिथि के लिये नहों, 
झऔर जो यह कहा जाता है कि “ दास गोप्ो सम्प्रदाने ” 
अष्टा० ३४४। २९१ दस पाणिनीय सच में गोध्न शब्द श्रतिथि के 
लिये स्राया हे, यह कथन गोघन को अतिथि सिद्ध है करता 
य करता हे कवि इस शब्द को सिद्धि भी शब्द- 
के के को 32% है, और “गोहंन्यते यस्मे स गोहः' 
यह व्युत्पत्ति सबंधा अनुपयुक्त है, क्योंकि इससे पृव जो गोध्न 
शब्द वेद में आया है वह सम्प्रदान के प्रमिप्राय है नहीं आया 
किन्तु गो को हनन करने वाले सिंह।दि 'हिसक जीवों के अभि- 
प्राय से आया है, जेसाकि हम पूर्व ऋग्वेद के मंच से सिद्ध कर झये हैं। 
सार यह है कि वेदों में “गो?” शब्द कहीं प्रकाश के लिये, 
कहीं पृथिवो के लिये, कहीं सूर्य्यरश्मियों के लिये और कहीं 
इन्द्रियों के लिये, इत्यादि शानेक श्र्थों सें प्रायः युक्त हुझो हे 
इसलिये इसके सुझ्यार्थ यही होते हैं कि जिस यज्ञ में ज्ञानोप- 
देश द्वारा इन्द्रियं पविच कीजायं उसका नाम “गोमेघ” है, इसी 
अभिम्राय से कृष्णजी ने गीता में कहां है किः- 
श्रेयांन्रव्यमयायत्ञाज्तानपत्ञ: प्रंतप | 
से कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ 
' ४ गो० ४। ३३ 
: सब प्रकार के द्रव्य्य यज्ञों में ज्ञानंयज्ञ ही श्रेष्ठ है, इस . 
तत्व को न ससभकर ४ अधिलानि गया हे ऋग० 6॥ ६9 ॥ २८ 
इत्यादि बाक्यों के यह अर्थ किये गये हैं कि गौ के उलटे चर्म 
में सोस को कूटे, वास्तव में इसके अर्थ यह थे कि इन्द्रियों का 
अध्ष्ठता ज़ो घिल है उसमें सोमरूप परम।त्मा का उयान करे, 
क्योकि हे अधितक्‌ ” नाम यहां त्वगिन्द्रिय के भीतर रहने 
- वाले अन्त;:करण का है उलटे चर्म का नहीं, इसो अकार पूर्वोत्तर 
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विचार करने से इन्द्रियों के प्विच करने. वाले ज्ञानयज्ञ का नाम 
गोमेथ था. जिसको भ्लूलकर वामसाग के समय में गौ श्रादि 
पविच पशुओं की हिसो को अचार होगया, और वह यहां तक 
बढ़ा कि “झध्यर”” जिसका अर्थ हो अहिसामद है उसके शर्थ 
हिसा के होने लगे, श्ान्यों को तो कथा ही क्या वैष्णव लोग सी 
वास्तविक पशु नहीं तो शक्लादे का नकली पशु बनाकर यज्ञ में 
डालने लगे, इसो कारण वेष्णव पुराणों में लिखा है किः- ' 

पंच, कोटि गयां मांस सापूर्प स्वन्नभेव चे । 

एतेषां च नदि राशि भुंजते बाह्मणा मुने ॥ 

इंत्थादि सनर्गल वाक्य बनाकर वाभसार्ग के सभय में 
. अभह्षय भक्षण क्लौर अगस्थागसन का प्रचार 'कियागया, जब 

किसी ने इसके विरुद्ध अश्न उठाया तो उत्तर यह दियागया 
कि वैदों में सश्वमेघ, गोसेघ तथा तरमेघादि कई प्रकार के यज्ञ हैं, 
आर सोचामशणि यज्ञ में तो सुरापान का सी विधान हे, जेसाकि 
हम पीछे लिख आये हैं, और सुरा पीने का मलमूत वाक्य 
ऋग०९०१२॥। ९४ में कीलालपे ” रखा गया है जिसका श्वर्थ 
भद्यपान करने वाला किया जाता है, वास्तव में कौलाल नास 
जल वा अमृत का है सत्य का नहीं । | 
आर जो पशुयक्ञ की सिद्धि में कग० ११६११ १२ ऋग॒ु० २।७। ५ 
ऋक्ग ५१॥। ५८१७ करा०, 9। ८।३ कग्‌० ६॥ ९७११९ कग॒० ६ । १६॥ ४७ 
 ऋग० ६ । २८।४ ऋग ९०॥ २० । २ कग॒० ९० । २८) ३ इत्यादि 
संजों के मसाण देकर पशुयज्ञ को सिद्ध किया गया है वह सर्वथा 
नि्मेलहै, क्योंकि इन मंत्रों के सिथ्यार्थ करके पशुयक्ष की सिद्धि 
में लगाये गये हैं, पाठक मिण्याथ की सिद्धि में इनका पहला 
अमाण देखें जिसमें स्पष्टलिखा हैं कि-> | ०. 
“अमा ते तुम्न॑ इषभ पचामि तीज सुतं पंचदर्श निषिचस” 


ऋगु० १० । भछ। २ 
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है इन्द्र! मैं तुम्हारे लियेतुमन-युष्टि देने वाली, वृषभन्वीर्य्य 
बढ़ाने वाली झोषध पचासि 5 पकाता हूं, छोर अतिदिन 
शक २ पत्र बढ़नेवाली सोम शसोषध का रस निकालकर तुम्हारे 
लिये बनाता हूं, इस मंच में योद्धा इन्द्र के लिये बलप्रद श्रोषध 
झौर सोमरस का वन किया है किसी पशुविशेष का नहीं, 
जिसकी सिद्धि में हेतु यह है कि इसके उत्तरवर्ति सं०३ में 
४ वृषा प्रत्नव॒स्ति ” इस वाक्य के सर्थ, सायणाचार्य्य ने यह- 
किये हें कि वृषभ “ बेल के समान विक्रम वाणशे कर्म- को विद्व- 
ज्जन कथन करते हैं, यहां वृषभ के श्रथ बैल करना बेदाशय से 
सर्वथा विरुद्ध है, क्योंकि जब यहां झध्याहार करके श्रथ करना 
हैं तो फिर यह अर्थ क्यों न किये जाय॑ कि पुष्टि के लिये 
वृषभा 5 बलदायक श्रोषधियों को छिद्मान्‌ लोग कथन करते हैं, 
क्योंकि बेल के सस्ान शर्थ करके ऊपर से कर्मों कीं लंबी 
पौड़ी कल्पना करना वेद के शर्थ को बिगाड़ना है, वृषभ के 
झोषध थ्रथ् करने में कोष तथा घातु प्रत्यय का भी युटष्ट प्रभाश 
है, जैशाकि वृषु>सेचन श्र्थे में. उणादि पंत्यय करने से “बुषन/! 
शब्द -सिद्ध होता है जिसके अर्थ “ वतीति वृषभः ”-सिचन 
करने वाले के हैं, ओषध भी युह्टि द्वारा सनुष्य का बल वीर्य्य 
बढ़ाकर उसमें श्रोज का सिंचन करती है, इसीलिये वीर्य्यवर्ड्धक 
होने से वेद्यक ग्रन्थों में ऋषम झौर वृषन का वर्णन है जिसको 
बृहदारणयक भाष्य”! में विस्तारपूर्वक लिख चुके हैं । 
5 अन्य शसाण यह है कि इसी सृक्त के सं० ८ में गौवों. की रक्षा 
का वर्णन किया. गया है फिर इन्द्र के लिये गौ था बैल. के बलिदान 
की चर्चा ही क्या, और जो ऋग० ९०। २८। ३ में यह कयन किया 
है कि पचनित ते वृषभां अत्ति तेषां प्षेण यन्मघवर् 
हुयमानः”झहे सेश्वण्यंसस्पल्न युद्धवीर | हृयसान। # तुमको 
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आह्वान करने वाले यजमान “ तृपर्भा पचन्ति”-बल पृष्टि देने 
वाले शअन्‍्नों को पकाते हैं, “ तेषा पत्तेश ?” - उनके दान से 
आप युष्ट होकर युद्ध करते हैं; थहां पशुशझ्ों के बलिदान का 
कोई चर्चा नहीं, यदि पशुओं के बलिदान का वर्शन इस प्रकरण 
में होता तो मं० ४ में जो लोमश, मुग, सिह, मत्स, गीदड़ तथा 
सूकर का वर्णन है इनका धयोग भी बलिदान के प्मिश्राय से 
होता परन्तु इनका प्रयोग उक्त शझ्शिप्राय से न तो किसी टीको- 
कार ने किया है और नाही यह बात बुद्धि में शांसकती है 
कि किसी युग में भी सिंह बराहादिकों का बलिदान किया 
जाता थां तो फिर गौ श्रादि उत्तम पशुओं की क्‍या कथा, 
प्रस्तु-सिंह बराहादिकों का प्रसंग छोड़कर हम गोमेध विषयक 
दिये हुए घतिपक्षियां के श्रमाणों का खण्डन करते हैं, जैसा कि :-- 

यूय॑ गावों मेदयथा कृशं चिदश्रीरं चिकृणुथा सुप्रतीकम । 

भर गृह कृणुथ भद्रवाचों बृहद्धों वय उच्यते सभासु ॥ 
हक, हे ऋरण० ६१४८। ६ 
इस संघ में उपदेश किया है कि श्राप लोग सभा समाजों 
में गाव: > बाणियों को सम्यता से स्नेह युक्त बनावें, और इस 
अर्थ को “भद्रवाच:” विशेषण सिद्ध करता है कि गो शब्द से 
यहां बाणियों को ही ग्ंहण है किसी पशुविशेष का ' नहीं, 
क्योंकि दसी असंग सें यह भी कथन किया है कि घर को भी 
मुन्दर बनाओ, जहां घर, सभा आदि के संस्कारों का अकरण 
है वहां गौशों के बलिदान का क्या प्रकरण, अस्तु-शायणाचार््य 
इस मंत्र के यह अर्थ करते हैं कि है गौओ ! तुम बुद्धियुक्त 
होशो और अपने कृष शरीर को मोटा करो तथा घर को श्रेष्ठ 
बनाओ, तुस कल्याण करने वाली हो इसलिये तुम्हारा- अन्न 
यज्ञ में श्रेष्ठ समा जाता है, यहां कोई शब्द भी गौसओं के 
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बलिदान का नहीं, हां इस मंचमें ८४ वय ”” शब्द सवश्य विचार 
करने योग्य है कि इसके क्या अर्थ हैं, सोयणाचाण्य जो इसके 
यह अर्थ करते हैं कि यज्ञ में तुम्हारा अन्न श्रेष्ठ समझा जाता है 
तो क्‍या यहां गौर ही श्रन्न शब्द का बाच्य हैं, क्या इसके यह 
स्पष्ट परर्थ नहों कि- तुम्हारा जो श्दन # खाने योग्य दुग्ध है 
वह यज्ञ सें शोष्ठ समझा जाता है, क्योंकि “ अद्यनेत्यन्न॑ ”- 
जा खाया जाय उसका नाम “ श्न्न ?? है, यहां खाना भक्षण 
सात्र का उपलक्षण है श्र्थात्‌ भक्षण योग्य हूघ यज्ञ में उपयोगी 
है, “ बृहद्वो वय उच्यते सभासु ” इस वाक्य से गौओं को शरन्न 
मानकर जो यज्ञ में बलि देना पशुयज्ञवादियों ने सिद्ध किया 
है वह सर्वथा खेंच है, या यों कहो कि शझर्थ का शनरथ किया है, 
क्योंकि इससे प्रथम पांचवें मंत्र में यह लिखा है कि :«- 
गावो भगो गाव इ्धो मे अच्छान गावः सोमस्य प्रथमस्य भक्तः | 
इमा या गांवः स जनास इन्द्र इच्ड्मीदृश्ददा मनसा चिदिन्द्रम्‌ ॥ 
ऋग० ६ । २८१ ५ 
इस मंच्रगत “गो” शब्द के कई श्र हैं, पहले गो शब्द 
के अ्य सूम्येगतकिरणों के हैं, जो एक प्रकार का ईश्वरविश्वृतति 
में भगः न रेश्वग्य हे, दूसरे गो शब्द के शर्थ वाणी के हैं 
शर्थात्‌ सुससस्‍्कृत वाणिय परसेश्वय्य देती हैं, तीसरे गो शब्द 
के अथ घेनु के हें जिनका दृघ सोमरस का भद्य है, इन तीनों 
प्रकार के शअर्थो में से गो शब्द के श्रथ जो वोणी के किये गये 
हैं उन्हीं को सर्वोपरि साना है अर्थात्‌ बाणी ही सर्वोपरि कामधेनु 
है, इसो सभिप्राय से शतपथ में कहा गया है कि “बाग वे धेनु:”८ 
थाणी हो थेनु हे, जब इस अकार “ गो ?? शब्द कई प्रकार के 
श्रथ देता है जिनमें कोई भी पद बलिदान के शार्थों का | 
». विधायक नहीं, फिर गो का अर्थ कैसे बलिदान योग्य माना जा 
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सकता है, गोमेध सानने वाले पशुयज्ञवादी इस भ्रूल में पड़े 
हुए हैं कि जहां कही वृषभ शब्द पकाने शर्थ में आता है 
श्थवा गो सस्बन्धी झन्‍्स का कथन किया जाता है, इससे 
उन्हें बलिदान की भान्ति होजाती है परन्तु वस्तुतः बात यह 
हे कि / वृषभ प्रर्जा वर्षतीति वाति बृहति रेत इति वा 
तंद वृषकर्भा वर्षणाद्‌ वृषभ: ७ निरु० ८। २२ । २२ इत्यादि 
स्थलों में “ वृषभ ?” नास बादल वा उस शोषध का है जो 
'वीर््यवृद्धि करने वाली हो, इसौलिये वैद्यकशासत्र में दो 
कंदों का नाम वृषन्त तथा ऋषभ है जो वीय्यंवर्धक हैं और जहां 
कहीं वृषभ के पकाने का वर्णन वेद में है वहां औषध के भिप्राय 
से आया हे किसी पशुविशेष के अभिम्राय से नहीं, इसीलिये 
बृहदा० ६।४। ९८ में यह लिखा है कि “ य इच्छेत पुत्रो 
में परिहतो जायेत स मांसोदन पाचयिल्ा सर्पिष्मन्तमश्नीयात्‌ 
ओक्षेण वा ऋषभेण वो ”८जो यह चाहे कि मेरा पुच्र पंडित 
हो वह सांस-माष"चिकने मांसल"उड़दों के साथ पके हुए चांवलों 
को. उच्चा वा फषभम झओोषध के रस के साथ खाय, झौर जो उक्त 
वाक्य में मांस शब्द को आशंका कौजातो है जो किसी जोव 
के मांस का अर्थ देता है ्ोषध फा नहीं ! दसका उत्तर यह है कि 
इससे पूर्व अकरण झाज्न वा शोषध का ही है, जेसाकि इससे पूर्व 
दा० ६। ४। ९० में यह लिखा है कि 'थृ इच्छेत्‌ दुहिता मे परिहता 
जायेत स तिलोदन पाचयितवा सर्पिष्मन्तमश्नीयात्‌”-जो चाहे 
कि मेरी लड़की परिडता होवे वह चावलों को तिलों के साथ पका 
कर खाबे, यदि यह कहा जाय कि मांस शब्द के प्र्थ चिकनी वस्तु 
मांसल-भाष नहीं, तो उत्तर यह है कि “त्री यच्चता महिषा 
णामघो भास्त्री सरांसि मधवा सोम्यापाः ” ऋग० ५ २९। ८ 
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दस मंत्र में “सा:!! शब्द के श्र्थ सायणादि भाष्यकारों ने मांस 
के किये हैं जो कहीं भी मसिद्ध नहीं, फिर सांस शब्द से योग्यता 
के बलद्वारा सापरूप श्न्न के करलेने में क्या कठिनाई है, 
सायणाचार्य्थ ने इस मन्त्र के यह अर्थ किये हैं कि हे इन्द्र | तू 
तीनलौ सैसों का भांस खाजाता हे स्ोर तौन तालाब भरा हुआ 
सोम पी जाता है फिर तेरे लिये वृत्त का भारना क्या दुष्करकर्स 
है, वास्तव में इसके झर्थ यह थे कि जो सूय्य तीनसौ ग्रह उप- 
ग्रहों को समेट कर खपने झोप में सम्मिलित करलेतों और . 
भूलोक, अंतरिक्ष तथा द्युलोक इन तोनों जलाशयों के परमा- 
शुआों को पी जाता है, इसके लिये वृतर-मेच का छिन्न भिन्न करना 
कौन बड़ी बात है, सुख्य श्रसंग यह हे कि “महिष” शब्द जो यहाँ 
बड़े २ नक्षत्रों कें लिये झाया है उसका झर्थ भेंसा करना वेदाशय 
से सर्वथा विरुद्ध है, यह शब्द वेद में सर्वर पूज्य वा बड़े 
'पदाथ के लिये खाता है झन्‍्य के लिये नहीं, जब स्गरूत्य के 
समुद्र पीने के समान अयवादों का वेद सें नामंभात्र भो नहीं तो 
फिर सोमरस से भरे हुए तोन तालाब पीने की क्‍या कथा, शस्तु- 
दूस संत्र मं ध्यान देने योग्य बोत यह हे कि “भा:”” शब्द 
के अर लोक तथा वेद मे कहीं भी सांस के नही, इससे शिद्ध है कि 
चोर वासमाग के समय में गो शादि पविच पशुक्तों का बलिदान 
कथन. करके पशुबंधरूप मिथ्या गोसेंध का प्रचार कियागया है, 
वास्तव में गोमेघ के अंग यह हैं कि “मेध्यन्ते प्रविश्रीक्रियन्ते 
येस्मिनू स गोमेघः” - जिसमें वाशियों का संस्कार किया जाय 
ऐसी विराटसभा का नास वेदिककाल में -“गोमेध” था ॥ 


इति श्रीमदाय्येम्ुनिना निर्मिते, वैदिककालिके इतिहासे 
गोमेघवर्णन नाम तृतीयोउध्यायः 
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जिस प्रकार शश्यमेघ झौर गोमेथ वेदसंचों के सिध्यार्थ 

करके वेदों से सिद्ध किये जाते हैं इसी प्रकार “नरमेघ”” को भो 
वेदसंचरों से सिद्ध किया जाता है, प्रोफेसर सकशमूलर साहिब - 
अपने साहित्य के. इतिहास में लिखते हैं कि वेंदिकशमय के 
हिन्दू लोग जिस प्रकार पशुओं को मारकर बलिदान करते थें 
इसी प्रकार मनुष्य की बलि भी देवताओं को चढ़ाते थे, जैसाकि 
ऋकग० ९०१ ८०१९४ में लिखा है कि “अबवष्नन्‌ पुरुष पशुस्‌” >' 

: घुरुष को पशु के स्थान में वध किया गया, इत्यादि वाकयों के 
इस प्रकार छर्थ करके युरुषमेध, सिद्ध करते हैं, इस मंच के यथाथ 
खर्थ तो हम पहले कर आये हैं, यहां छूंचना मात्र इतना फिर 
कह देते हैं कि यह वाक्य पुरुष के पशुभाव को मिठाकर श्रर्थात्‌ 
पुरुषनिष्ठ पशुता का दथ करके उसमें देवभाव स्थापंन करना 
बतलाता है, पुरुषसृक्त के पढ़ने वाले पशिडित लोग इस धात 
को भली भांति जानते हैं कि यहां पुरुषयज्ञ से तात्पण्य विराट 
के वर्णन तथा घिराट पुरुष में जो ऋतुपरिवर्तन द्वौरा स्वाभाविक 
यंज्ञ होरहे हैं उनको यह सृर्तत वर्णन करता है, जैराकि “बसंतो5- 
स्यासीदाज्य॑ ग्रीष्मो द्ध्पः शरद्धविः ” ऋग0 ९०॥४८० १६ इस . 
मंच में दर्शन किया है कि वसंत दस विराट बज्ञ का आज्यू 
चूत, ग्रीष्मकतु समिधायें खौर शरदकातु हविष स्थानोय, है, 

. भला इस ज्ञानयज्ञ में युरुष को पशु मानकर -बध करने का क्या 
काम, चेदार्थ के प्रर्वोत्तर खलुसंघान करने से यह ज्ञात होता है 

" कि बेदों के तत्वार्थ को न समझकर ऊूब वेदों पर लोगों ने मन 
* माने भाष्य किये तब पशुवध आदि अनेक कुरीतियें वेदों...से 
सिद्ध कीगई, ऋाण० ६ई।२०१९९ में सायणाचार्_्य ने इन्द्रदेवता के 
लिये तीनसी मैंसे ्लौर तीन तालाब शराब देना माना है पर 

रद 
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वास्तव सें यह मंत्र इस भौतिक सूथ्य के महत्व को बणन करता है 
कि सैकड़ों भ्गोल, इसके सहारे पकले श्र्थात्‌ शपनी परिपक्रा- 
वस्था को मांप्त होते झौर दस घूलोक, सतरिक्षलोक तथा व्युलोक, 
इन तीनों लोकों के जलाशय को सुर्य शोषण करता है, इस शभि- 
आय से तीन सरोवरों का पीनो कथन किया गया है, इसी प्रकार 
ऋग० ४। ९८८ में भी तीनसो 'महिष-महात््‌ भ्लूलोकों का सूर्य्य 
'के चारो श्रोर भ्मण करनो झोर तीन तालावों का पीना कथन 
किया गया है जिसके झथ हम गोमेघ विषय से कर श्राये हैं, यहां. 
इतना और विशेष कह देते हैं कि “ महिष ” शब्द निंदु में 
महतन्नामों अर्थात्‌ विस्तार वा सरोकार तथो मतिष्ठा सेबड़े पदार्थों 
के नामों में पढ़ा गया है और “शत!” शव्द यहां झ्नन्‍्तबवाची है, 
- इस प्रकार इसके प्र्थ भी सूर्य के हैं, सधिक क्या आधुनिक 
'दीकाकारों ने जो तीनसो भेंसों के खाने वाला खौर तीन तालोब 
सद्य के पीने वाल्त इन्द्र देवता को लिखो है वह सर्वयां मिथ्या है। 
इसी प्रकार “सोमस्य प्रथमरय भक्त: ” ऋग॒० ६। २८१५ इस 
वाक्य सें जो गौओों को सोस का भध्य कथन किया-है वहां भी 
यदि सोमरस न होता किन्तु इन्द्रादिकों के समान कल्पितु देवता 
. होते तो इसके श्र्थ भो भक्षण क़रना ही किये जाते . परन्तु स्र्थ 
* यह किये गये हैं कि भौप्ों के दुर्ध द्वारा सोमरस का संस्कार 
किया जाता है, इसलिये सोस को उपचार से भक्षक कथन किया 
गया है वास्तव में नही, इसी प्रकार यदि वेद में घोड़े के पकाने - 
के खर्य भी उपचार से पूलोक के परिपक्वावरुथा को ग्राप्त होने के 
किये जांते तो संगत थे परन्तु वहां इतलिये नही किये कि पशु- 
यज्ञवादियों को यह इष्ट था कि येनकेन सकार से पशुओं का हनन 
सिद्ध किया जाय ताकि सांस की शाप्ति सुलभ हो, झन्‍्ययथा 
“गदो मतेस्प विवरनित यज्व न” ऋण० ६।२८।४ इसके यह मर्ण 
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क्यों किये जाते कि याज्ञिक पुरुष की गौर यज्ञ में वलिदान 
देने के लिये न हों किन्तु श्न्‍्यां की हों, इस मंच सें गौखों का . 
केवल विचरना लिखा है यहां वध आदि का कोई प्रकरण नहीं, 
तब भी छन्‍्य की गौओं को वलिदान देने के ऊपर यहां खेच से 
किये जांते हैं, कहां -तक्क लिखे जहाँ कहीं ऋषभ, गो तथा सहिष 
इत्यादि शब्द आजाते हैं वहा पशुयज्ञ वादियों को मारने से भिन्न 
अन्य कोई अर्थ नहीं सकते, इसी असिमाय से “ मॉंसमित्षा- 
मुपासते ” के श्र्थ भुतक झश्व के मांस की सिक्षा मांगने वालों ' 
के किये हैं, इदी अकार “ मांसपचन्या ऊलायाः ? का शझ्र्य 
भी विधि मधघान-रखकर सांस पकाने वाली बदलोई को थच्च- 
पात्ों में गिना गया है, सौर वास्तव में वह निन्‍दा के अभिमाय 
से आया है परन्तु सांसोहारियों के सत में भांसपूर्णपात्रों 
की रक्षा के खभिमोौय से यह कथन कियायया है कि तुम 
इनकी रक्षा करो । ध्क 

: यहां यह वात भी स्मरण रखने योग्य है कि वेदों में जो सांस 
शब्द श्राता है वह भांसभक्षण निषेध के झ्भिप्राय से आता 
है विधि के अभिप्राय से सही, जैसाकि हम पोछे “ यथा मांस 
' यैथी सुर!” यह संत्र लिखकर सिद्ध कर झ्ाये हैं, और जो लोग 
यह कहते हैं कि वैद्कियुग में जब कोई मांस खाता ही नहीं या तो 
निषेध कैसे किया ! इसका उत्तर यह हैं कि मांसमक्षी सासुरी भावों 
थाले लोग उस समय भी थे जिनको राक्षस वा दस्यु कहा जाता 
था, इसी अभिम्राय से श्यर्व वेद में यह कथन किया है कि: 

य आम॑ मांसमदन्ति पोरुपेयं च ये ऋषिः । 
. गर्भान खादन्ति केशवांस्तानिवोनाशयाम्रसि ॥ - 
| है झमय० ८। ६ै। २६. 
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जौ मांस खाते तथा गर्भहत्यादि दोष करते हैं उनको यहां 
से टूर करो, दससे सांसभक्षण का निषेध रुपप्ट सिद्ध है, अस्तु- 
यद्यपि नरमेध यज्ञ में सांस के दिधि निषेध का: कोई 
भ्योजन नहीं तथापि मिथ्याथ केप्रवंग में झौर कल्पित देवताओं 
को बलि चढ़ने रूप कुरीति वर्णन में मांस का विषय विस्तारपूर्वक 
धर्णन किया गया है, नरसेध के साथ इतने शंश सें यह विषय 
प्रवश्य संगत है कि यह भी वरुणादि कल्पित देवताओं को पलि 
चढ़ाने के लिये कथन किया जाता है, इसके विधिवांद इस ग्रकार 
हैं कि राजा हरिध्रन्द्र के एक रोहित नामक पुच्रथा उसको विश्वा- . 
सित्र ने वरुण के लिये बलि चढ़ाने को सांगा परन्तु हरिय्॒न्द्र 
ने बलि के निम्नित्त देना स्वीकार नहों किया, फिर एक ब्राह्मण 
का युत्र जिसको नाम “ शुनःशेप्‌ ”” था वह बलि देने के लिये 
लाया गया, इस सिथ्या कथा का बीज बेद बतलाया जाता है, 
जिसका उत्तर यह है कि “ हरिश्रद्धों मर॒हृणुः ? ऋग०५।३८।९ 
इस वाक्य में हरिश्चन्द्र कोई व्यक्तिविशेष नहीं साना गया 
किन्तु विद्वानों के गण को नाम यहां प्रकाशक होने अर 
अधिदया का नाशक होने के समिम्राय से “हरिश्चन्द्र! कहा है, 
४ हरि: ” तथा “ चन्द्र ?? इन दो शब्दों का समुदाय “ हरि- 
द्र ”” है, इन दोनों में उमास का सुद् शर्थात्‌ “स ! हो- 
जाने से “ हरिघ्ठन्द्र !! बना, शस्तु-परत्तु जिस घ्ृक्त के स्ाधार 
पर यह नरभेघ सिद्ध किया जाता है उसमें हरिधरन्द्र का नाम 
तक नहों, यह ऋगु० ९॥ २४ मृत्त है जिसकी प्रथम मंत्र के सर्थ यह 
हैं कि कोई पुरुष यह कथन करता है कि झमृतों में से मैं किस 
देवता को आराधन करूं जो मभुकको फिर भाता पिता के दर्शन 
कराबे, नरमेघ मानने वाले यह कहते हैं कि यह “ शुनःशेप ! 
तासक एक शड़का था जब वह प्रूप सर्थात्‌ इनन करने वाले 


: - नरमेज है है 
_थज्ञस्तस्भ के साथ बाँधा गया तब उसने यह गांर्थना कौ 
कि श्र मुझे कौन यहां से छुड़ाकर पिता माता के दर्शन करा- . 
बेगो, नरमेध सानने वालों के इन अ्र्थों में उनके कथनानुसार यह 
बड़ा विरोध आता है कि उन्‍होंने नरमेघ की कया में यह साना 
है कि.सो गाय लेकर उसके पिता ने 3स स्तम्भ के साथ बध करने 
के लिये उसको स्वयं बांधा या, भला ऐसे पिता के दर्शन को वह 
' कब आार्थना करता, और दस बात की पुष्टि में नरसेघवादी यह 
स्वयं मानते हें कि उस स्तस्भम से दूठकर उसने अपने पिता को 
घिक्कार कहं।, ज्ञात हो कि “शुनःशेष” यहाँ कोई पुरुषविशेष 
न था किन्तु शक विज्ञांनो पुरुष का नाम “शुनःशेप”” है, जिसके 
शथ्थ यह हुए कि पुनजन्म को सानेने वाला विद्वान जिसको 
जीवात्मा के अविनाशी होने भें ञठल विश्वास है वह यह प्रार्थना 
करता है कि में इस शरीर के त्यागानन्तर भी जाता पिता 
. के दर्शन करू | 
दूसरी बात यह है कि इस झनादि झनन्‍त संसार के -सवाह 
में जो मुक्त पुरुष मुक्ति से पुनः जन्म घारण करने की इच्छा करते 
अथवा मुक्ति की खवधि समाप्त होजाने पर माता पिता के दर्शन 
करने की आयना को उपचार से कथन करता हुआ। परसात्मा इस 
मंच मे यह उपदेश करता है कि तुम फिर संसार में जाकर भाता 
पिता के दशन करो | * 
वेदसगवान की उत्तमता यह है कि उक्त मृक्त में “शुनःशेप” के 
पुरुष विशेष होने का कोई हेतु नहीं पाया जाता ओर नाही यह 
पाया जाता है कि “शुन३शेप॑”” के शुनःपुच्छ और शुनःलांगूल यह 
दो भाई ये, नरमेघवादी यह मानते हैं कि शुनःशेप. के उक्त दो 
भाई और भी थे, कई रक लोग इसके यह झर्थ करते हैं कि शुनः 
' शेष के शर्थ यह हैं कि जिसका शुनः-कुत्ते के समान शेपन्युप्ले- 
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निद्रय हो उसका नाम “शुनःशेप!” जिसको कुत्ते के समान पद 
'हो उसका नाम “ शुनःपुच्छ ”” और जिसको लंबी पछ हो 
उसका नाम “ शुनःलांगूल ” है, इनके इस सनप्ताने और 
: चुणित अर्थ में यह दोष है कि कु्ते के समान घृणित .इन्द्रिय 
वाला पुरुष परलोक के गसनागमन को जान ही कैसे सकता हे, . 
क्योंकि परलोक याचा को तो विद्वान हो जानरुक्ता है मूर्ख नहीं 
जेसाकि कृष्णजी ने गीता से भी कहा है कि हे झजन | तुम परलोक 
यात्रा पर विश्वास रखते हुए पारिडत्य को बांदें करते और सूर्खो 
की तरह शोक करते हो, अस्तु-पह पाणरिडत्य की कथा छोड़- 
कर भी शुन पुच्छ और शन:लांगूल के इनके मत में कुछ अब 
नहीं बनते, यह दोनों शब्द पुनरुक्त होजाते हैं, क्योंकि पुच्छ 
शोर लांगूल एक हो पदार्थ का नाम है। 
ह घास्तव से बात यह हे कि परमात्मा ने इस सृक्त में जीव , 
का एक अवस्या से दृसरो अवस्था में जाना कथन किया है, चाहे 
पह मुक्तिझरूप झवसया हो और चाहे धुनजेन्मरूप शावस्था हो 
इससे शाह करने को आवश्यकता नही, हां यह अथ इस सृक्त 
का सर्वेया सिथ्या हे कि किसो यज्ञस्तम्म के साथ बांधे हुए लड़के 
में यह मायना को कि तुम मु्े छुड़ाओ । सी 
विश्वामित्र ने आकर बलि चढ़ाने कौ लड़का मांगा श्र 
उसके अजोगत्त पिता ने “शुनःशेप” को दिया, यह कथा इस सक्त 
के देवता के नामों से निकाली गई है, क्योंकि इसके , देवताओं 
सें अजोगत, शुनःशेंप और विश्वामिचर .का-भी. नाम है, इसी 
मकार जो उूक्तों के देवता थे वही पौराणिक काल में शाकंर 
इन्द्रादि देवविशेष साने गये, इस बात को हम प्रमाण" सहित 
खन्यच विस्तारपूर्वक लिखेंगे, यहाँ भुझ्य मसंग यह है कि 
इस सृक्त सें जो लड़के का बलिदान करना निकाला जाता है 
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वह' सर्षेया मिथ्या है, दससे भिन्न नरमेघ का कोई ,प्रसाण नहीं 
मिलता, हा यजुरवेद के २४ वें शध्याय से जो लोग इस वाक्य 
को उद्धृत करते हैं कि ” प्रजापनये पुरुषान्‌ आलभते ” बजु० 
२४ । ३५-प्रजापति देवता के लिये पुरुष शोर हस्तियों को साल- 
भते-बलिदान करे, यहां भी पुरुष की बलि चढ़ाना तांचिक गोमेघ 
'.और अश्वमेघ के समोौन नहीं किन्तु इस वाक्य का तात्पर्य यह है 
: फिबुद्ध का देवता जो मजापति है उसके लिये यहाँ बलिदान 
कथन किया गया हे अर्थात्‌ युद्ध के श्रनन्‍्तर विजयी योद्धा लोग 
- ग्रजाओं के पति बनते हैं, इसलिये म्राजापत्य चर्म वाले पुरुष को 
यहां देवता कथन किया है और सन्झुख होकर प्राण देने वाले 
पुरुष तथा हस्तियों का बलिदान कथन किया गया है, इस मकार 
का बलिदान ईश्वर की झ्राज्ञा के म्नुसार सदैव होता रहता है 
इससे नरमेथ की सिद्धि कदापि नहीं होती, वास्‍्तवें से नरमेध के 
शा पुरुष को पविच बनाना है । 
कई एक लोग इसके यह भी श्र्थ करते हैं कि संन्यासाव- 
स्था में पुरुष-सपने शरीर को बलिदान कर देतां श्र्थात्‌ उस 
शवस्था से पालन पोषण का भार शंशमाच भी नही लेता किन्तु 
देवांधीन छोड़ देता है इसी का नाम नरसेथ है । 
द खझौर कई एक यह कहतें हैं कि श्न्‍्त्येष्टिकम में जो शरीर 
का दाह चूतादि पदार्थों द्वारा किया जाता है उसी का नाम नर- 
मेध है, कुछ हो अश्वभेष, गौमैध तथा नरमेघ यह तोनों ही नूतन 
'शब्द हें चारो वेदों में कही नही पाये जाते, हां सन्चों का सिथ्या 
खसाशय लेकर घोड़े के घारने का नास शश्वभेच शोर गौओं के 
मारने का साभ गोमेघ रुवे सलुष्य को बलिदान करने का नाम 
नरमेथ रखागया है, यह वाममार्ग के समय की अथा है,जो २मंत्र 
इस विधय में दिये जाते हैं उनकी समास--्संक्षेप से हमने समीक्षा 
! 
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कौ, व्यास-विस्तार से दतना यहां ख्ौर लिखते हैं कि ऋग० २।५१६ 
सें जो यह कहा जाता है फि बन्ध्या गौ, बेल तथा गभिणी गाय 
जिसमे चार पांव बच्चे कै मिलाकर आठ पांव होते हें, इनका हवन 
करके अग्नि देवता को प्रसन्न किया जाता है, यह सब अर्थ का 
खनयथ किया गया है, क्योंकि उक्त मंच में “वशा[भिः” शब्द के संथ 
कमनीय + कामना पूर्ण करने -वाली वाणी के हैं, झौर 
“उक्तभिः” 5 खत सींचने वाली “अष्टापदिभिः” झाठ पद 
सरुथान रखने वाली जो वाणियें उनसे “भांरता” < रुदुपदेश द्वारा 
भरपूर कर देने वाला श्रद्मि के उसान तेजस्वी विद्वान 
का उत्त वाणियो' से यज्ञ से' झाहान करे, वाणी को अष्टापदो 
दस झभिप्राय से विशेषण दिया गया है कि सात इन्द्रियों के 
द्वार कर एक कराठ, यह सब मिलकर वाणी के झाठ स्थान 
कहे जाते हैं, इसीलिये इसको अष्टापदी कहा हैं ॥ 
यहां घोर वाममार्ग के समय की झर धयान देना अत्या- 
वश्यक है जिससे अष्टापदी के शर्थ यह किये गये हैं कि गर्भिणी 
गाय का भो बलिदान करे, क्योंक्ति चार पाँव- गाय और चार 
बच्चे के सिलकर आठ पांव होते हैं, जिस हिन्दूधर्स में श्रृणहत्या 
सर्वोपरि पाप ससमा जोता या उससे धामसार्ग की लौला से 
गर्भवती गाय का सारना भी कोई पाप नहीं ससभा गया, 
बेद में भी “ग्भाव खादन्ति केशवा०० इस सन्त में गर्भवती 
ख्ी का मारना भहापाप लिखा हे फिर जिस गो को सहस्तरों वेद 
मंत्र अच्न्या-हनन न करने योग्य कथन करते हैं उसके सारने की 
- विधि कथन करना चोर पाप मजे अचूत होना है। 
_ और जो ऋगु० ६। ९६१४७ के यहशर्य किये जाते हैं कि हे 
अग्नि देव | बलवान बैल तुम्हारे सक्षणार्थ हों, यह भी श्र्थ का 
खनथे है, सत्याय यह थे कि हे तेजस्वी पुरुष | वीय्यवर्धक ऋषम 
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ओषध तुम्हारे मज्ञण के लिये हो । 

ओर ऋगशण० ९० । २८। ३ में भो “वृषभ” ओषध का पकोना 
शौर खाना लिखा है जिसके अर्थ हम निरुक्त का भ्रसाण देकर 
पीछे स्पष्ट कर झाये हैं केवल निरुक्त हो नहों किन्तु वेद वृषभ 
झौर उक्षां के अर्थ को यहां तक स्पष्ट करता है कि जिसमें 
कोई सन्‍्देह शेष नहीं रहता, ऋग० २॥ ९६ । ४ सें यह लिखा है 
कि “वृषभ” अपने बल से ध्रजा को सुसिश्चलित करने वाले योद्धा 
का नाम है, ओर इसी सूक्त के मन्ध पांच में “ वृषभाज्नाय ” 
: थद ने ग्रह सुपष्ट करदिया है कि बल को बढ़ाने वाला श्र्थात्‌ 
बल को वृद्धि करने वाला जिसका श्रन्न हो उसका नास “वृम्र- 
भानज्ञ” है, एवं इसी सृक्त के छठे मनन्‍्च में ४ वृषभारयायुथा ्‌ 
लिखा है जिसके शर्थ सुख की वृष्टि करने वाले शख्रों के हैं, 
इसी प्रकार उक्षा को सी ऋग॒० ११९४७। २ में बलसिचन 
करने वाला माना है, प्धिक क्या वृषभ, उर्षषस तथा छक्षा 
यह सब नास वैद्किकाल में बलिवर्द-बैल केन ये, केवल अमर- 
कोषादि कोषों की कृपा से उत्त शब्दों के श्र्थ बैल करदिये 
गये जिससे यहां तक अनर्थ होने लगे कि वेद में बलिवरदों का 
पकाना लिखा है, जिसका खण्डन हम कई एक संचों के उदा- 
हरण देकर पीछे कर झ्ये हैं । 

शौर जो ऋण० ९०। ८ए । ९४ से यह सिद्ध किया जाता 
है कि इस मंच में गोमेध का स्थान वर्णन किया गया है श्र्थात्‌ 
जिस स्थान में गौओं की बलि दौजाती थी उस ,स्थान का 
बणन है, इसका उत्तर यह है कि इसी मंत्र के « थच्छसने न 
गांवः ” पद के यह अर्थ हैं कि जैसे गोये “शसने?”>प्रजल्थान 
अर्थात्‌ अपने एकन्रित होने वाले स्थान में इकटठी होती हें, 
इसी प्रकार श्रबीर योद्धा लोग युद्ध समय में एकचित हों, इस 

& 
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प्रकार समीक्षा करने से सिद्ध होतां है कि बलिदान के निमित्त 
पशुओं के सारने की अथा अ्यमयुगरवैद्किकाल में न थी, तद- 
नन्‍्तर शतपथादिकों के निर्माण काल में भी यह कुरोति न 
थी, इसी खसिप्राय से शतपथ कां० ९३ में यह कथन किया है 
कि शश्यसेघ वह कहलाता है जिसका उपाकाल शिंर, सूख्य 
आंखें, वायु प्राण, अग्नि मुख, संवत्सर श्ात्मा, द्यो पीठ और 
अंतरिक्ष उद्रस्थानीय है, इस शलंकार से भी यह मतौत होता 
है कि विराट के व्शन का नास सश्वमेघ था किसो पशुयज्ञ 
प्रधान कमर का न था, या यों कहो कि ऋग० ९ । ६१॥। ९२ में 
जो युद्ध के निमित्त वन किया हुश्ला श्श्व है उसी को प्शंसो 
में उक्त अलंकार जानना चाहिये, कुछ हो वेद में नरहिसा का 
कही भी नाम तक नही जिसको ““ नरसेथ ” कहा जाता है ॥ 


इति श्रीमदाय्यमुनिना नि्भिते, वैदिफकालिके इतिहासे 
नसमेधवर्णनं नाम चतुर्थोथायः 





बैंदिकसभ्यतां तथा त्रिदेववर्णन 





' इस वैदिक इतिहास में वेदिकससय की सभ्यता का दर्शन 

करता हमारा मुख्य ग्रयोजन है, इसी अ्भिप्राय से हसने अश्व- 
' भेघ, गोमेंघ तथा नरसेघ चज्ञों सें चोड़ा, गौ तथा सनुष्य 
के सारने का निषेध किया है, क्योंकि कोई समभ्यजाति 
सेसे घृणित यज्ञों के करने को श्रेष्ठ नहीं समझती, जिसका 
“ असाण यह है कि “ यथा मांसं यथा खुरा यथाक्षा अधिदेवने ” 
' अ्रथव० ६ ॥७ ॥७०। ६ इस मंच में स्पष्ट रीति से सांस, सुरा तथा 
जूआा को निन्दित साना है, फिर कब सम्भव था कि सुरा और 
' साँस देवतांशों को चढ़ाया जाता वा भोग लगाया जाता, यह . 
सब उस समय की रचना है जिसको हम पाससार्ग के समय के 
नास से कथन करते हैं, खस्तु-परपक्ष का निषेध करना हो 
हमारा लक्ष्य नहीं किन्तु अपने पक्ष का मण्डन करना हमारा 
भुर्य लक्ष्य है, खाए ग्रंथों के सवलोकन से अतीत होता है कि 
खाययेजाति में वैदिकसमय से सामाजिक संगठन श्लोर सम्यतों 
चली श्ाती है, इसीलिये वेद सें ऐेसे वाक्य बहुत हैं कि “समय 
सर्मा नो पाहि ये च सभ्या समासद॒ः !-हे परसात्मन्‌ | शाप 
हम सभयों की सभा का पालन करें, और जो उसमें सभ्य सभासद 
हैं उनका भी पालन करें, दसी असिम्राय से ऋगु० ६ । २८ । ६ में 
यह कथन किया है कि “ बृहैदों वय उच्यते सभासु “हमारी 
सभाशखों सें सन्त पौर अन्नमय पदार्थों को ही सर्वोपरि मानागया 
है, इसी अभिम्ाय से शरीर को अ्न्नसय कोष कथन किया है) 
शस्तु-कुछ हो, “ समभासु ” इस अयोग से यह स्पष्ट सिद्ध हे 
कि बैदिकसमय सें बड़ी २ विराठ सभाये को जाती थीं. शोर 
उस सभये के लोग सभ्य थे । ' 
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शझौर जो ऊलोग यह कहते हैं कि उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य तथा शूद्र, यह चारों विभाग न थे और उस" समय बआहय- 
णादि वर्णों को वर्णन करने वाले वेदसंज भौ न थे, उनका ' 
- ग्रह कथन सर्वथा मिथ्या है, क्योंकि बेद. में “ब्राक्षणो जत्े प्रथमः” 
खथर्व० ४ ।६। ९ “ ब्राह्मणो न॑ हिसितदयः ?” साम० का० १ 
हअ० ४ सृ० ९८ मंत्र ६ इत्यादि स्थलों में ब्राह्मण शब्द का प्रयोग 
ब्राह्मण वर्श के अभिप्राय से आया है अर्थात्‌ जो पुरुष ब्रह्म-वैद 
का अध्ययन करता वा उसके तत्व का ज्ञाता है उस वर्ण वाले 
पुरुष का नाम यहां “ ब्राह्मण ” है, “ तदधीते तद्वेद वा 
झअष्ठा0 ४ १ ४१ ९९ इस सच से यहां खण होजाता है जिसके 
अर्थ बेद को अध्ययन करने वाले वा उसके जानने वाले के होते 
हैं, इसो भाव को ऋग० ९० । ५० ९२ में यों व्णन किया है कि 
ब्राह्मण, छत्िय, वेश्य तथा शद्र यह चारो घण विराट पुरुष के 
मुख, बाहु, उस तथा पाद इन चारो अंगों के समान हैं, 
शधिक स्पष्टता का वर्णन चारो वर्णों के विषय में और क्या 
होसक्ता है, इससे स्पष्ट पाया जांता है कि शार्य्यजाति में 
ज्ञान, पिज्ञान, धनरक्षा झर सेवा यह चारो काम बटे हुए थें, 
शर्थात्‌ ज्ञान की रक्षा करने वाले ब्राह्मण, व्यावहारिक पदार्थों के 
किया कोशल ,से बाहुबल द्वारा देश की रक्षा करने वाले क्षत्रिय, 
. ध्यापार द्वारा धमरूप कोष को संचय करने वाले वेश्य ओर 
सेवा करने वाले शूद्र कहलाते थे । 

आर लिनका यह कथन है कि वैदिकयुग में यह वर्णण्यवस्था 
आयों में न थी, यह सक्त सेकड़ों वर्ष पीछे - बनाकर येदों 
में सिला दिया है, उनको यह कथन सर्वया निंस्सार है, 
क्योंकि इस सक्त की भाषा और ऋगवेद कौ भाषा में 
अंशमात्र भी अन्तर नहीं, जैसाकि “ सहसशीर्षापुरुष क्र 
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एक ओर यह वाक्य और दूसरी ओर “ सहसखभंगो वृषभः” 
वाक्य है, कथा इन दोनों में कोई अन्तर पाया जाता है ! जैसे 
आलंकारिक भाषा “सहसशीर्षा” में हे शर्थात्‌ सहस्त शिरों धाला 
. यह विराट पुरुष है, इसी प्रकोर “सहर्रभ्ृंग ” अर्थात्‌ शुंग रूप 
किरणों वाला यह वृषभ-सूर्य्य हे, मा वृषभो वर्षणात्‌” पौछे उ्द्ध्त 
किये हुए इस निरुत्त प्रमाण से वर्षा का हेतु होने के कारण सूर्य का 
नाम यहां “वृषभ” है, इसो म्कार “ सहंखधारादि” कई एक शब्द 
बेद में इस ललित भाषा का अनुकरण करते हैं, फिर कैसे कहा 
' जाता है कि भाषा के श्न्तर से यह पाया जाता है कि यह 
भृक्त बंहुत नया है, और जो यह कहा जाता है कि ऋग॒० ९९२४३ 
में यह लिखा है कि मैं सूक्तों का रचयिता हूं, मेरा पिता वैद्य हे, 
मेरी माता चक्की पीसती, हम सब जुदे २ कामों से पृथक्‌ २ हैं, इस 
प्रकोर भिन्न २ कास करना कोई जातिभेद का खण्डन नहीं करता 
किन्तु भिन्न २ काम को वर्णन करता है जिसका वर्ण के साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं, टूसरी बात यह है कि इस मह्तच के यह अथ ही नहों, 
अर्थ यह हैं कि है परमात्मत्‌ ! आपकी कृपा से में कार 6 कला , 
कौशल में कुशल बन्‌', भिषक5 औषधियों की विद्यार्में कुशल होऊ 
और ननां-सेरी ब्रुद्धि पत्थर पर तीक्षण कौहुई असिघार के समान 
तीएण हो, इससे वर्णव्यवस्था कां खण्डन कैसे होसक्तो है; सच 
तो यह है कि वैदिकरससय में आरयों में सामाजिक जोवन बहुत 
टृढ़ था, और उस समय जिसप्रकार आह्मण वर्ण अर्थात्‌ वेदों 
के ज्ञाता ऋषियों का महत्व वर्णन किया गया है इसी अकार 
' ऋणगणवेद में तीनहज़ार कवचधारी बोधाओं का वर्णन है, जैसाकिः- . 
त्रिशच्च॒तं वर्मिण इन्ध साके यव्यांवरत्यां पुरुदत अवस्था । 


वृचीवन्तः शखे पत्यमानाः पात्रा भिन्‍्दाना न्यर्थोन्यायन्‌॥ 
है कगू० ६ । २७ । धर 
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दन्द > है श्रपीर सेनापते ! तुम्हारे साथ चिंशच्छत « 
तीमशहख वर्भिण # केवचधारी योद्धा विद्यसान्‌ हैं लो इस 
वेशवाली महतति सेना में अ्रवस्था # यश चाहने के लिये बची 
वन्‍त + तेजस्वी सुकुटों वाले हैं, छोर शरवे + शचुसेना का हनन 
करने के लिये पत्यमाना - विद्युत के समान पड़ने वाले ओर 
पाचा > परपक्ष के पाच जो श्राक्राशयान हैं उनको “भिन्दाना'- 
' भ्ेदन करने वाले हैं, न्‍्यर्थानि > जिनके निश्चित श्र हैं श्र्यात्‌ 
जिनके सनोरण कभी विफल नहीं होते वह श्रायन्‌ ८ तुम्हारे 
साथ संगति बांधकर चलते हैं, इस भें के गम्भौराशय को 
देखकर क्या कोई कहसकता है कि बैंदिकससय आर्य्यजाति 
में सामाजिक तथा सैनिक बल न था, किन्तु इस मंच की रचना 
से यह पाया जाता है कि कवच 5 जो शरीर को सुरक्षित रखने 
का रुक साधन या वह वैदिकसमय भें बनाया जाता झौर 
सेनिक लोग उसको पहनते थे, झौर यह भी पाया जाता है कि 
एक २ सेनाविभाग का नेता तौनश्सहस्त्र योद्धाप्ों को साथ लेकर 
युद्ध करता या 


यहां पर यह कहना भी झसंगत न होगा कि वेदिकसमय ' 
को यह वीर जाति जो सच्चे कवच पहनती थी वह पौराणिक 
काल के भनोरथमाच के कवच शर्थात्‌ जादू ठोना. तथा मंच के 
कवचों को धारण करने वाली ओर जडु देवताशों की सहायता 
से विजय चाहने वालो बनकर न भ्रष्ट होगई, नष्ट होती 
भी केसे न जब कि वेद का सच्चा “ वर्म ” शब्द जिसके अर्थ 
“वृणोतीति वर्मन्‌'८जो शरीर की रक्षा करे उसका नाम “उ्म? 
है, ऐसे सच्चे रक्षक का नाम वेदिकसभय सें “कवच'”- था शझौर 
“कं वातं बंचतीति कवच” इस. व्युत्पत्ति से उसके यही 
ख़थ थे कि जो शरीर में वायु श्रादिकों का भी अवेश न होने दे 
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उसका. नाभ “क्रंच” है, वेदिकसमय की सम्यता इस बात को 
सिद्ध करती है कि उस अथसयुग सें ऐसे सुथ्े फवचघारी 
योद्धाओं को नास “वर्मा?! था, इस वर्स का वर्शन वेद के 
सहस्तनों मंत्रों में खाता है, सौर यह लोहे से बनाया जांता था, 
ज्ञात होता है कि लोहा ढ़ौलने की विद्या उस गयमयुग में प्रचलित 
थी, इसी अकार ऋग०४. । २। ८ में चोड़े के सुनहरो श्ाज का 
' बशन है, और ऋग० ४ ।३०१४ तथा ऋग० ६१९०। ३ में निषक का 
वर्णन है जो एक अकार का सुबण का गहना था, ऊंग० ५। ४३। ४ 
में गले की माला तथा शनन्‍्य गहनों का पणन हें, ऋग॒० 

५।५१। ९९ में पेर के गहनों का धर्शान है, इसी प्रकार शरीर के रक्षक 
कवच जौर मुकुटादि शिरोप्तषणों कां सबंध वर्णन पाया जाता है, 
: ग्रधिक क्‍या रत्व,सुवर्ण, चांदी, सिक्का मादि अनेक अकार के घातु' 
तथा उपधाघुओों का वर्णन झनेकधा वेद में आया है, इस लेख से 
हम यह सिद्ध करते हैं कि वेदविद्या कला कौशल तथा कारी- 
गरी से खाली न थी, और जो लोग यह शाप्षेप करते हैं कि वेदों के 
समय में सभ्यता न थो और नाही कोई बिद्या पाई जाती थी, 
उस समय कैवल पंजाब की पांच नदियों का ही ज्ञान था, जिस 
पकार वैदों के बनाने वाले आगे बढ़ते गये उसी प्रकार उनकी 
जन्य बातों का भी ज्ञान होता गया; यह बात सर्वेथा मिथ्या 
है, क्योंकि वेदों में जल, स्थल, वन, पर्वत, श्रन्तरिक्ष, द्युलोक 
तथा पलोक, शादि सब लोकलोकान्तरों का वर्णन है, द््सी 
लिये वेदों में सब अकार के नाम पाये जाते हैं; बहुत से चृत्त 
हिमालय की चीटियों का वर्णन करते हैं तो अनेक घृक्त पजु- 

द्र के उन्नत तरंगों का भी , वर्णन करते हैं, एक और गशुझ 

कर्म से मानी हुई ब्राह्मणादि चार प्रकार की जातियों का 

वशणन है तो दूसरी ओर पंचकृष्टी तथां पंचजन नामों द्वारा चार 
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वर्णों से भिन्न पांचवीं दस्युजाति का भी वन है, यदि भनुष्यों 
को ब्राह्मण और ऋषि होने का अधिकार था तो खिरयें: भौ 
वेदसनों के ऋषि ताथा देवता होती थीं अर्थात्‌ ख्लीजाति के 
अधिकार किसी अकार भी वैदिक श्रार्य्यों सें न्यून न थे, स्त्रियों को 
बड़े सत्कार से सम्बोधन किया जाता था, जिस ऋचा से छा 
, चूणित सती की रसम निकाली जाती है वह कग० ९० । ९८।७ 
है, जिसमें यह वर्णन किया है कि ये अविधवा खियें सबसे पहले 
घर को जाय॑ं, वहां “योनिम्गग्रे” शब्द है जिसका श्र शय्रे- 
सब से पहले योनि-घर को शारोहन्तु 5 जाय॑, जिसके प्रवैदिक 
समय में भ्ग्मे के स्थान में झरें बनाकर यह शझ्र्थ किये गये कि 
विधवांयें अश्ने अग्नि में सदी होजायं, इस अकांर असभ्यता | 
के भाव वेद के मिथ्यार्थ करके निकाले गये हैं, बेद के सत्यार्थ 
करने से यह अतोौत होता है कि वैदिकसमय से सब प्रकार 
की सभ्यता थी, शिष्य गुरु का मान करता था और गुरु शिष्य 
को दीक्षित करके अपने सम्रान बनाना चाहता था, खियें अपने 
पतियों का भोन करती थीं और पति सियों का सत्कार करते 
ये, जब किसी जाति को सभ्यता का निरीक्षण करना हो तो 
उस जाति की स्लौजाति का सामाजिक मान 'समीक्षण करना . 
परसावेश्यकः होता है, बैदिकसमय की स्त्रियों के माम की 
समीक्षा करने से अतीत होता है कि स्वियें मनुष्यों के साथ 
मिलकर यज्ञ, हवन तथा ईश्वर की स्तुति, आर्थना, उपासना 
किया करती थीं, जैसाकि ऋणग० ११२८। ३ में स्पष्ट विधान है 
कि स्त्री पुरुष दोनों सिलकर यच्ञादि कर्म कंरें। ह 
रुवे विवाह की पंद्धति जो कम्वेद में पाई जाती है उसमें 
स्त्री युरुष का समान अधिकार है शआर्थात्‌ दोनों की प्रतिज्ञायें 
समान हैं, इन. गतिज्ञाओं से अतीत होता है कि बैदिककाल 
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में पुरुष एक हो पत्नो करसकता था, रककाल में बहुखियों 
से विवाह करने की अथा नर थी, जेसाकि “सम्रंजन्तु विश्े- 
देवा समापो हृदयानि नो ” ऋग्‌० २० । ८४ ४७ सें वर्णन 
किया. है कि है विश्वेदेवा > यज्ञमण्डप में बेंठे हुए विद्वान 
पुरुषों तुम समंजन्तु # भलेमकार जानो कि नौ # हम दोनों 
गृहस्थाश्रस में एकचित रहने के लिये एक हूसरे का ग्रहण करते 
' हैं, इस मंत्र में जो “नौ”” यह ट्विवचन पड़ा है इससे सिद्ध है कि 
“ बैदिककाल सें रुक पुरुष के लिये एक ही स्री का विधान यथा, 
बहुत स्त्रियों से विवाह का विधान कदापि न था, रह युरुष के 
“ झनेक पत्नियों की रीति अ्वेदिककाल में मचलित हुई.है परन्तु 
. इसको रेतिहासिक काव्यकाल में भी सदाचार में नहीं गिनागया 
प्रत्युत निन्दित ही समभा गया है जैसाकि वाल्मीकीय रामायण 
अंदिकों के देखने से स्पष्ट है, इसमें असराण को आव- 
"“इयकता नहीं । हि थ । 
जिसम्रकार- रेतिहासिक काव्यक्षाल- सें यह उपन्यास 
* कल्पित लिखा गया कि द्रौपदी के पांच पति थे इसी 
अकार- झनेक पत्नियों के करने की कुरीति अरवेदिक 
सिद्धान्त लेखकों ने.चला दी है, रव॑ “गृभणामिते सोभगतलाय 
हस्त॑०” ऋग॒० १० । ८४। ३६ यह वाक्य भी स्थ्री के सौभाग्य का 
मूचक है और वह सौभाग्य एक पति तथा,रक पत्नि के होने से ही 
” स्थिर रहसकता है अन्यथा नहीं, जिसम्रकार सृतसार्या घुठष 
भाग्यहीन होजातो है इसी प्रकार मुतपति वाली ख्री भी भाग्य- 
-. हीन होजाती है इसी समिम्माय से बेंद में यह विधि है कि 
+ हस्तग्राभस्य दिविषोस्तवेदं पत्युजनिलममिसंवभूष ” ऋग॒? - 
१० ।१८। ८-० तुम्हारे पाशिग्रहण करने वाले पति का 
तुम में जायात्व है, यहां “ दिधिपु ” शब्द दुबारा पाणियहण 
- १० है 
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करने पाले युरुष के लिये आया है, ओर वह दुबारा पाणिअहण 
- भी शक पत्नि के जीवित रहने पर विधान नहों किया गया 
किन्तु “ उदीष्वनायमिजीवलोक॑ गतासुमेतमुपशेष एही 
ऋग० ९० । १८। ८> जिस युरुष की रची मरचुकी हो वह विधवा- 
विवाह करसकता था, पत्नि के जीवित रहने पर नहीं, यह 
वेदिकसमय की सभ्यता थी । .. 

सजाया को प्राच्नीन सभ्यता के लिये दससे बढ़कर अन्य 
पुष्ठट ममाण और क्‍या होऊक्ता है कि झआाय्यलोग विवाह 
विषयवासना से मेरित होकर नहीं करते थे किन्तु सौभाग्य 
उत्तम सब्तान उत्पन्न करने के लिये विधाह किया जाता ' 
या, यह पवित्र उद्देश्य वेदिकलमय से विवरह का था, जैसाकि 
“दशास्थांपुत्नानाधेहि”” ऋगृ० ९०। ८६१४४ + तुम दश उत्तम पुत्र 
उत्पन्न करो परन्तु पति एक ही करो, इस सन्त में स्पष्ट हं, 
ऐेसा उद्देश्य सम्पृर्ण संसार की जातियों में अन्यत्न कहीं भी 
नहों पाया जातो, यह वेदिकसमय को सभ्यता का हो आप 
सहत्व था । | 

-खर जो लोग वेदिकसभ्यता पर यभयमी सुक्त का 
दोष लगाते हैं वह इस यूक्त के आशय को नही समभते, 
सूक्त का आशय दस शकार है कि “यम” » काल वृद्धि- 
रूप “बसौ” को भोगता है श्रर्यात्‌ सब पस्तुय हृ॒द्धि को 
पाकर कालदझृप पति से भोगी जाकर क्षीण होजाती हैं, 
इस भाव -को ऋग०-द्शममएडल से वर्शव किया है कि हे काल ! 
तू वृद्धि की वाल्यावस्था जो तेरी सगिनी के समान है उसको 
सत भोग, जब वह वृद्धि प्रणरूप से परिप्रक्त होजायगी अपअ्रर्थात्‌ . 
अन्य स्थान भ उत्पन्न हुई सन्नी जब पूर्णरूप से युवती होकर 
उस भोक्तारुप चूण ब्रह्मचारों के समझ आवेगी तो कालंरूप 
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-अह्मचारों उसका उपभोग करेगा, यह भाव इस सूत्त का है, इसी 
झभिग्राय से ऋग० ९० । ९०। ९३ में वर्णन किया है कि 
“अन्या किल ता कर्येव युक्त परिष्वजांति लिबुजेव इच्ते!- 
हे यम ! अन्य गोच में उत्पन्न हुई सची तुम्हारे साथ सद्भम को भाप 
हो, जिसमकार श्रन्य जाती की रज्जु घोड़े को तथा बेल वृक्ष को _ 
लिपट जाती है इसी ग्रकार श्रगोच में तुम्हारा दस्पति रूप संयोग 

. हो, एक मो में नहीं, उक्त सृक्त में सगोच् में विवोह करने का निषेध 
किया है, गोच के अर्थ यह हैं कि “ गयते येन तदगोन्रम 
जिससे दिसी का कथन किया जाय उसका नास “ गोच !! है, 

यह शब्द “गु” चातु से बना है सर्थात्‌ वेद ने ताभी सम्बन्ध में 
विवाह का निर्षेघ किया है, इसी शभिपम्राय से इस सृक्त में 
यह वाक्य आया है कि “ अप्थप्या व योषा सा नो नासिः ” 
कगू० ९०१ ९०१४ > शस्तरिक्षस्थ प्रकृति नासि # हमारी उत्पत्ति 
का स्थान है श्र्थात्‌ मकृति से ही काल वया वृद्धि दोनों उत्पन्त 
होते हैं; इस प्रकरण में बृद्धि तथा काल के अलंकार से बाल्या- 
बस्या सें विवाह करने का निषेध हे श्र्थात्‌ बाल्थावसथा वाली 

- कन्या के साथ विवाह करना सानो अपनी भगिनी के साथ 
विवाह करना है, इस भाव को दस सृक्त से बलपूर्वक वर्णन किया है। 

* इस अकार यह सूक्त समान गोन् से विवाह करने का 
निषेध करता. है जिसको प्रलकर लोग बहिन भाई के विवाह 
विषयक वार्तालाप- में लगाकर, वैदिक सभ्यता को कलड्विंत 
करते :हैं, कई एक लोग “ यमयसो ”” के अ्रथ दिन तथा राचि 
के करते हैं कि इस स्ृक्त में दिन रात के मिलने का भाई बहिन 
के समान निषेघ किया है, यदि यह खर्थ भी भाने जाय॑ तब भी 
शक गोत्र में विवाह का निषेध स्पष्ट पाया जाता है । 

इस सूच्त मं भाई बहिन शब्द जाये हें जी इनके सम्य- 
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न्‍थ का निषेध करते हैं, इससे भी पुष्टममाण यह है कि 
०» सो नो नाभि: ” इस वाक्य द्वारा यह निषेध करदिया कि 
जहांतक एक गर्भ से उत्पन्न होने का सस्वन्ध है वहां विवाह सम्बन्ध 
नहीं होना चाहिये, वेदों सें शल्य पुस्तकों को श्रपेक्षा विशेषता 
यह है कि इनमें लोकसम्बन्धी बाते रुप8 रीति से पाई जाती 
हैं अर्थात्‌ अग्युक ख्ली गर्या तथा श्रग्मुक शगम्या है, इस विषय 
का पूर्ण रीति से विधान वेदों में ही है, शत्य ग्रन्थ जो ईश्वर 
रचित बतलाये जाते हैं उनसें यह भाव स्पष्टतया नहीं मिलता। 
वास्तव भें यह यम्यसी को कया झादित्य की शक्तियों के 
साथ घनिष्ट सस्वन्ध रखती है, जिनको मश्नोपनिषद्‌ में “रयी” 
तथा “ प्राण ” कहा है वह यही दो शक्तियें हैं अर्थात्‌ सूर्य्य से 
उत्पन्न हुआ कालरूप “यम !”! इस मजा का ग्रणस्वरूप 
झौर सूण्य के तेज' द्वारा उत्पन्न हुई जो वृद्धि है वह यबमी5ठ 
रयीरूप है, अधिक क्‍या, भाव यह है कि इस मृक्त में प्रकृति 
तथा पुरुषरूप शक्ति का वणन किया गया है र्थात्‌ इस सूृक्त 
सें गसया तथा झ्गस्या विषयक वर्णन किया है कि नासिसंबन्धो- 
ठपन्न भगिनवी श्रगम्या है क्रौर अन्य स्तियें भी जिनंसे “नाभि!” 
की समोपता को सस्बन्ध है उन्हें भी सगम्या माना है, यह 
उत्तम्ता वेदों में ही पाई जाती है और आदिसृष्टि सें-रेसी २ 
सूक्म बातों का विचार बेद में भलेप्रकार किया गंया है, 
प्रकार इस मकरण में नियन्ता होने से “ यम !” नाम मुख्यतया 
ईश्वर का है, क्‍योंकि ज्ञानी तथा विज्ञानी सब अकार के सलुष्य . 
उसके नियस मे रहते हैं और “ पितर ” « जो ज्ञानि युरुष है 
* उनका “ यमन ?? » सर्वंनियन्ता परसेश्वर से चनिष्ट सम्बन्ध है, 
इसी सभिमाय से परलोक को स्थासी “यम?” को 'निरूपण किया 
गया है, और सर्व नियन्तृत्वरूप से ५ यमन ” राजा का भी नाम है । 
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.. तात्पण्ये यह है कि -कहीं राजा का नाम “ यम ?! हे, 
कही परमात्मा का नाम “यम!” और कहीं विवस्वान के पुत्र का 
नास “ यम. ?? है, इंस प्रकार प्रकरण भेद से इसके श्र्थों को 
समभना चाहिये, और जंहां यम के दो. कुत्ते वर्णन किये हैं 
वहां कुत्तों से तात्पय्य चम तथा शखधघंस' का है, और जो उन 
कुत्तों को चार २ आखें वर्णन की हैं उनका. तात्पण्य यह है कि 
काम, क्रोच, लोभ, मोह यह चार झाख झअचघम की और अहिसा, 
रत्य, अस्तेय तथा ब्रह्मचय्ये यह चार झांखे धर्म की हैं, “श्वयति 
गच्छतीति श्वा” > ज्ञो कम गतिरूप से मनुष्य के साथ पर- 
लोक मे जाते हैं उर्नको. वेद में “श्वा” रूप से वर्णन किया हैं , 

.. और घर्माघर्स,का प्रध्यक्ष-रुवामी होने से यम को स्वर्गलोक 
का देवता माना गया है वास्तव में यम कोई देवताविशेष नहीं 
किन्तु नियन्‍ता विशेष का नास “यम ? हे, जैसाकि “ यम्राय 
मधुमत्तम राजे हव्यं जुहोतन ” ऋग० ९०। ९४। १६ इस संच से 
वर्णान-क्िथा है कि तुम राजा यम के लिये ग्राहुति दो, जिस 
' अकार यहां यस राजा का नाम है इसी प्रकार यस यमी पू्त सें वृद्धि * 
के स्वामी काल का नाम यम वर्णन किया है जिसको न समभकर 
कई रुक टीकाकोरों ने उक्त यूक्त में यस यमो के अर्थ भाई बहिन 
के करदिये हैं, इसी प्रकोर वेद के कई सत्त जो सरुपष्ट रोति से 
उत्तम अर्थों क्रेभाण्डार थे वह केवल दोषों के झ्ायार बनादिये 
हैं, जेसाकि इन्द्रसक्त जो परमेश्वय्य॑ वाले योद्धा का वशन करता 
है उसको वृचासुर के मारने वाले देवताविशेष इन्द्र के क्र्थों से 
लगादिया है, अधिक क्या, वेद॒विषयक अर्थों मे यहाँ तक झनर्य 
किया गया है कि इन्द्र देवता के सहस्वाक्ष £ सहसत ख्क्षि और - 
सहस्र भग माने जाने लगे, वास्तव में सहखाए्षा नाम सूथ्य का है, 
जैसाकि “सहद्भृंगो वृषभो यः समुद्रादुदावरत्‌  हश० ७ धरा 
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इस पेद मंच की प्रतीक से स्पष्ट सिद्ध हे कि यहां ८ शृंग ” नाम 
किरण का और अंतरिक्ष का नाम समुद्र है, इस भ्कार इन 
सय्य का नाम सहस्त्राक्ष था जो पोराशिककाल मे झाकर इन्द्रदेवता 
हुआ, और एक घूृणित कथा कथकर यों वर्णन किया गया 
कि इन्द्र ने गौतस की सही का सतीत्व नष्ट किया था दसलिये 
वह सहखभग होगया, इसी प्रकार इन्द्र, वृचासुर को _कई र्क 
कहानिये' बन गई जो वास्तव सें वृत्त > सेंच के हनन करने वाले 
सूर्य्य विषयक णीं, क्योंकि “ वृत्रो वे मेघ इति नेरुक्ताः ? 
निरु० २। ९६। २ इस अमाण से वेद में” वृच्त नाम मेघ का था 
किसी देत्यविशेष का नहीं, इसो धृत्र को सथ्ये ने चवालोसवों 
सदों भझे जाकर मारा, जेताकि निम्नलिखित मनन्‍न्न में वणन 
किया हैं कि 

यः शम्बरं पवतेषु क्षियन्तं चलारिश्यां शरयन्वविन्दत्‌। - 

ओजायपान यो थ्रहिं जधान दानुं शयानं स जंना[स इन्द्रः 

ऋग ० २१ ९२१ १९ 
शरद ऋतु के चवालोरुवे दिन इन्द्र ० सृथ्य ने शस्बर 

मेच को लाभ किया श्र्यात्‌ कार्तिक के दश दिन जाने तक मेघ 
हिमालय से रहते हैं फिर बाष्प होकर बरफ के साकार बन जाते 
हैं, इससे स्पष्ट सिद्ध है कि शम्बर बेदिककाल से मेघ का नोम 
था जो पौराशणिककाल से श्ाकर दैत्यविशेष “बन -गयां, दस 
शम्बर को कया कहानिये' यहां तक बढ़ी' कि शस्बर की सत्री 
' साथा सानी गई झौर यह साया पूर्व जन्म से रति < काम 
_ देव की स्त्री थी इसका पति जो भस्म किया गया था वह प्रद्यम्त 
के रूप से आकर थ्रोकृष्णजी का पौच बना, यह कथा जो 
वेदिककाल में शक्ति के उच्चभावों के। वर्णन करती थी अर्थात्‌ 
प्राकृत ऊेच वा अन्चकांर को नए श्रष्ट करने वाला. एकमात्र 


जन 
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सहस्राक्ष > सूथ्य ही है उससे भिन्न ऐसी ओजस्विनी तथा सैज- 
स्विनी कोई भी शक्ति नहीं, जिसका शैसा विपयय हुमा कि रति 
की गति से यहे सब कथा बदल गद, या यों कहो कि इस वैदिक 
भाव का शूज्भार रस में उपयोग किया गयी जो सर्वेथा असंगते है । 
इसी अकार बोररस का नाश करने वालों कई कथायें इस 
वृत्र और इन्द्र के संबाद से बढ़ गई, जिनको हम यहां बीजरूप 
से दिखलाकर वदिकभाव का उल्लू ख करेंगे, अधिक क्यों, अहल्या 
तथा. इन्द्र का संसग जो झनाचार का भाश्डार हे जिसको: पुराणों 
भ॑ ब्राह्मण ग्न्‍न्यों से उद्धत किया गया है जो वास्तव में महल्या 
नाम “राचि” झौर इन्द्र नाम “दिन” कौ था और जिसका भाव 
यह था कि राचि के रूप योवन को दिनिरूप सृथ्य छिन्न भिन्न करके 
प्रकांश उत्पन्न करता है, परन्तु इस कथा को रेसे बुरे भाव 
में लापन किया गया है कि एक दिन इन्द्र ने नदी के तट 
पर भौतम की स््ली खहल्या की देखा और- उत्तको देखते ही' 
इन्द्र उस पर झअनुरक्त होगया, उसके कुण्यवहार से कुपित 
होकर गौतम ऋषिने इन्द्र को शाप दिया कि तू सहस्र भग 
होजा और ऐसा ही हुआ, जब इन्द्र इस निल्दित रूप वाला 
होगया तब उसने सय्य की उपासना की जिससे वह सहस्राक्ष 
होगया, वास्तव में तात्पय्य यह था कि इन्द्र का नाम सहखांक्ष _ 
था इसी कारण उसको सहस्त भग भी कहाजासकता या श्र्थात्‌ 
भग नाम सेश्वय्य का है, जो' सहस्न. प्रकार के सेश्वय्थ' वाला हो . 
उसको “सहलभंग” कहते हैं, इस इन्द्र-नयूव्य का वृच् के मकरण 
मे' कम्बेद से बहुत वर्णन पाया जाता है, जैशाकि हम मथसा- 
ध्याय में वर्णन कर शाये हैं, इसी म्रकार सोस के विचित्र भावों 
तथा उसके झद्षय सुख से समुद्र के सथन करने .की विचित्र 
कहानिये' बनगई़, क्योंकि वेद में समुद्र नाम सझ्ञाकाश का था 
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उसी आकाश के मथन से पुराणों भे सोमरसादि अनेक रत्न 
निकाले गये, और ऋणग० मं० ९० मू० ८२ से' बणन किया है कि 
प्रथम परमात्मा ने जल के गर्भ को धारण किया ओर उसी गर्भ 
से सम्पूर्ण लोकलोकान्तरों की उत्पत्ति हुई, इस स्थल से' वेद- 
भगवान्‌ का आशय यह था कि अ्न्‍्तरिक्षत्ञोक जिससे सब लोक 
लोकान्तरों के परमाणु स्थित हैं वह “समुद्र” है “सम्यग द्रवन्ति 
भूतानि यस्मात्‌ स समुद्र: -- जिससे प्लूतों को भली भांति 
उत्पत्ति हो उसका नाम यहां “समुद्र” है, जेसाकि वैदिक निचरदु 
से अन्‍्तरिक्ष, वियत्‌, घनन्‍्व, झ्राकांश, आपः झोर समुद्र यह सब 
शक हीं पदाय के नाम हैं, इसी कारण पौराशिक लोगों ने समुद्र 
भथन की कहानी बनाकर चौदह रक्नों की उत्पत्ति .बणन की है 
जिनमे' धन्वन्‍्तरि भी एक रत्न हैं 'जो सब से बड़े वेद्य माने ' 
जाते हैं, इनकी सत्ता समुद्र सथन से पूर्व मन थी और श्ौमद्भा- 
गवत में यह चोबोस अवबतारों में गिने गये हैं परन्तु इस 
अवतार क्रा नाम अमरकोंष के कर्त्ता असरसिह ने अमरकोष , 
में नहीं लिखा, इसंसे स्पष्ट सिद्ध है कि धन्वन्तरि झ्मरासिह 
के समकालीन थे अर्थात्‌ जहां ग्रतापी विक्रमादित्य की -सभा 
के नवरत्नों की गणना कौगई है वहां स्पष्ट लिखा है किः- 
धन्वन्तरि क्पएको5मरसिहशहवेतालमट्रघटकरपर कालदासाः। 
ख्यातोवराहमिहिरो दूपतेः सभायां रलानि वे वरूचिनंव विक्रमस्या॥ 
“ अथ-घन्वन्तरि,, क्षपणक, अमरसिह, शंकू; वेतालभट्ट, 
घठकरपर, कालोदास, वराहमिहिर आर वररुचि, उनकी सभा 
के यह नवरत्न थे, जिससे स्पेष्ट सिद्ध हे कि घन्चन्तरि झमरसिह के 
'सम्कालीन ये, इसी कारण झमरसिह ने इनके नाम का उसद्मेखं 
नहीं किया, वस्तुतः यह ज्ञात होता हे कि पर्षोक्त समुद्र के नाभों 
“घन्व!! नाम भो आया है और वहसण्र्वाचीन काल से चिकि- 
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त्सा के साधनम्त यन्च्रविशेष का नास भी बनगया था इसी नाम से 

मिलतो. जुलतो घन्वन्तरिं को उतपत्ति भो समुद्रमथन से मानी 

गई जो अनुपयुक्त है। . 

' प्रसड्भसद्भुति से यह लिखना भी अग्रासब्जिक नहीं कि जहां. 
स्वामी शट्गराचार्य्यजी ने बुद्धभगवात्र्‌ के सिद्धान्तों का खण्डन 
करते हुए उनके सर्वज्ञत्व का खण्डन किया है वहाँ बुद्ध को खव- 
तार.नही' माना इससे ,सिद्ध हे कि बुद्धदेव को अवतार कथन 
करने वाला श्रौमद्भागवत शह्डरराचार्थ्य से बहुत पीछे बना हे, 
' इस विषय को सरपष्ट करने कौ आवश्यकता यहाँ इसलिये 
पड़ी. कि“ झजस्य नाभा व्येकमरपितस्‌ यस्मिन्‌ विश्वानि 
भुवनानि तस्थुः ” ऋग्‌० १० । ८२। ६ इस संत्र में. सकमाच 
अजन्मा परमसांत्मा को सब लोकलोकान्तरों का आधार माना है 
अर्थात्‌ वही भननन्‍त परमात्मा सब लोकलोक्वान्तरों की नाभि 
. आर सब विश्व के भुवन उसी में स्थित हैं, कोई देहधारी इतका 
. आ्राभ्रय नहीं, इसी प्रकार इस दशमसण्डल में सर्वश्ष॒ताधिपति. 
. शकमाच. परमात्मा को ही वर्णन किया है, कोर अवतारों की 
प्रथा बहुंत पीछे हिन्दूसिद्धान्तों में सम्मिलित हुई है । 

.  _ इसी प्रकार पूर्वोत्तर समीक्षा करने से स्पष्ट प्रतौत होता 
है कि बैदिकयुग में “शस्बर” न कोई दैेत्य था झीर न उसकी 
स्री कोई. “माया”? थी किन्तु जब भारतवर्ष में उपन्यायों की 
रचना का आरस्म हुओ तब उत्त कहानियों का जन्म डुआ। . 
जैसाकि “ शम्परस्य च या माया नमुचेरपि ” पँ० त०ल शक्मः 
तथा नमुचि देतय की साया की कोई नहीं जोनता, इत्यादि 
कथन पौराणिक उपन्यासों के श्राधार पर बनाये गये हैं; वेद 

में केवल इतना ही भाव था, जसाकि ऋगृ०९। ४३१५ में लिखा 
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है कि “ निबहंयो नम्म॒ुत्रि-नाम मायिनध्‌ ”लहे इन्द्र परमा- 
त्मन्‌ | श्राप पीछा न छोड़ने वाले ““नमुवि””>सायावी पुरुष 
को हससे पृथक्‌ करें, वेदिऊससमय की सभ्यता में छली कपदी 
मनुष्यों का तिरस्कार सर्व्ष पाया जाता है इसो कारण उक्त 
शब्दों को प्रयोग किया गया है । 
मुख्य पसद्भ यह हे कि “शस्बर” तथा “नमुचि” यह नास 
बैदिकसमय में किसी व्यक्तिविशेष के न थे किन्तु गुणवाचक 
ये शर्थात्‌ जिस पदार्थ में जो गुण पाये जाते थे वही पदाय 
उन नामों से कथन किया जाता था, जेसोकि सेच वा श्रन्धकार 
सें ढक लेने की शक्ति होने से इसका नाम“ शुम्वर ” और 
, सायावी पुरुष में छल कपट से अरस लेने को शक्ति होने कें कारण 
इसका नांस “नमुचि” था, इन सत्याथ वांचक शब्दों से अर्वा- 
चौन कील में सिथ्यार्थों का काम लिया गया इसीोलिये शम्बर . 
की स्नी साया ब्रनाकर रतिरूप से अंव्यप्ञ की रमणी बनाली 


'गई जिससे अनाचार की कथा कथकर भारतीय सभ्यता को 
कलडू का ढीका शंगाया जाता है। 


इसो प्रकार वेद में “जसदप्लि” श्रप्मि वा अक्राश का नाम 
था, जसाकि “जमदमिवत्सुवाना' ऋग॒० ५ + ८६ ॥। ३ में वणन 
किया है कि जो प्रकाश करता हुआ शशि के ससांत देदीप्य- 
मान 5 तेजस्वी तथा ब्रह्मवर्चस्वी हो उसको “ जमदमि. ” 
कहते हैं, वेद में जमदगि किसी “पुरुषविशेष” का नाम नहीं, 
"जिस जमदज़ि-को.-परशुरास का पिता बनाया गया है श्लौर जो 
शाप द्वारा क्षत्रिय के हाथ से सारा गया, यह पोराणिक करा 
इंस मकार गढ़ी गई है कि “ रेशुका ” जो जमंदश्मि की ख्नी 
यो उससे संगम करते ससय सूचर्य ने आकर.बाधो डांली तब 
जमदग्मिं ने मृथ्य को शाप दिया कि तुमको यहण लगा करेगा 
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तभी से. सूथ्य को ग्रहण लगता है, इसी प्रकार धृहस्पति को 
स्त्री “तोरो” के सतीत्व को चन्द्रमा” ने नाश किया तब इसी 
अरकार बृहस्पति ने चन्द्रेमा को शाप देकर उसको कलड्डित' 
_बना दिया, झौर बृहस्पति से खपने छोटे भाई उतथ्य की गर्भ- 
-' बती खी से संगस किया उससे दीर्घतमा ऋषि की उत्पत्ति मानी 
, जाती है, इसो कारण हृहरुपति को यह शाप यां कि तुम्हारों 
र्री को चन्द्रमा हरण करेगा, इस मकार एक हूसरे के सथ 
 भन्‍्द कर्मों तथा शापों की सज्भुति लगाकर वेदों के नाम पर 
' मिथ्या उपन्यासों का विन्यास करदिया, जिनकां नाम शआाज 
: "कल 'पुराण हैं यह सब इसी अकार के उपन्यास हैं, रवं गोतम 
तथा झहल्‍ुया का उपन्यास भी आह्मणअन्यों को न समभकर 
. उलठा ही कल्पना किया गयो है, अहल्या गौतमऋषि को स्त्री 
थी जो शापवर्शात्‌ शिलारूप होगई थी, उसका रामचन्द्रजी ने 
आकर चेता में उद्धार किया, यह कथा, बहुत नवीन गढ़ी गई 
है, रामचन्द्रजी 'से अर्थ कोई गौतस ऋषि नही हुआ, यह 
कथा वाल्मीकिरासमायण में शौलादित्य द्वितीय के पश्चात मिल 
'लाई गई है, शीलादित्य द्वितीय को श्रीहृरष भी कहते हैं, जिस 
गौतम का वर्णन पुराणों में पायाजाता है वह न्‍्यायशास्र का 
रचयिता गौतस है इससे भिन्त रोमचन्द्रजी के समय में अन्य 
' कोई गौतम न था, मुख्य प्रसद्भ यह है कि वैदिक ऋषियों की 
उलटी सीची कल्पनायें करके साधुनिक समय में अनेक सअश्लील 
तथा सदाचार को नष्ठ करने वाली कहानियें रचंली गई जिनमें 
चुरुषार्थ का गनध भी नहीं । रा ह 
“८” सत्य तो यहं है कि बैदों कर उपदेश जो सच्चे काव्य 
'कथाओं ट्वारा सनुष्यमात्र का कल्याशकर था जब घह शस्राय्य- 
जाति में से उठगया -तब अनन्त प्रकार के सिथ्या काव्य 
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घनगये जो साय्यजाति के . लिये अत्यन्त अहितकर हैं, इस 
झनर्थ की अ्रवृत्ति क्षो रोकने के लिये परमात्मा ने यह'उप- 
देश दिया किः- 


* पश्चात्युरस्तादपरादुदक्तात कविः काँव्येन परिषांहि राजन्‌ 
कंग० | १०८७। २९ 

है राजन ! श्राप उत्तम काव्य ट्वारो ग्रजा को रक्षा करे, 
काव्य के अर्थ यहां कवि के भाव के हैं अर्थात्‌ कवि £ सर्वज्ष 
परमौत्सा की जो कृति हो उसका नास मुख्य “काव्य” है, . 
झौर ऐेसा उत्तम काव्य वेद हो होसकता है अन्य नहीं, इस 
उत्तम काव्य के तात्पण्ये को न समभमक़र अन्य. मनोरजक 
उपन्यांसों में पड़कर बेद के स्लाशय से स्वेथा वश्चित होंकर. 
उस बृहस्पति परसात्मा की रक्षा से सर्वथा अरक्षित होगये 
जिसको रक्षा को वेद इस प्रकार वन करता है कि: | - 


बृहस्पतिनः परिषातु प्मादुतोत्तरस्मादधरादघायोः । 
इन्द्रः पुरस्तादुतमध्यतोी नःसखा सबिभ्यों वखिःणीतु ॥ 
ऋण ० १०॥ ४२१ २९ 
सम्पृण ब्रह्माण्डों का पति परमात्सा जो बृहरुपति नाम से 
प्रसिद्ध है वह हसको सब ओर से पवित्र करे, इत्यादि भन्यों-के 
- झाशय को न समककर इसी बृहस्पति को अन्य- रुपकू देकर 
देवताओं का गुरु बना लिया, जैयाकि हम पूर्व कई कथाओं के 
, उदाहरण देकर पर्णन कर आये हैं कि तारा के पति को बृहरुपति 
'सानकर झो र उसको भसता द्वारो शाप दिलाकर घन्‍न्द्रमा से 
बृहरुपति की स्त्री तारा का हरण कथन करदिया जो सर्वथा 

- असद्धत है।.. 


लिसप्रकार स्त्री पुरुषों की सिथ्या कथायें मनोचड़ित 
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बनाकर वेद के झ्ाशय को लुप्त. किया गया है इसी प्रकोर 
मिथ्या मायावाद - का उपदेश भी वेद से निकाला गया है 
श्र्यात्‌ “ मुधयां तदेकृमू ” ऋगु० ९० । ९४४१ २ इस वाक्य में 
झुधा ८ भाया के साथ जो नाना आकारों को भराप्त होरहा है 
वहां ब्रह्म सृष्ठि का अभिन्ननिभित्तोपादान कारण है अर्थात्‌ 
श्राप ही उपादान और श्राप ही निर्मित्त कारण है और वही 
जीवरूप होकर संत भोक्तारूप से नांनाभावषों को प्राप्त होरहा 
है, यह भोव भी वेदाशय से सर्वथा विरुद्ध है, क्योंकि उक्त वाक्य 
में सुधा नोम मकूति का है माया का नहीं, इसी मकरण में 
जागे सलिल को वर्णन है और सलिल शब्द बहुनामों में पढ़ा 
गया है श्र्थात्‌ जो. कारणरूप अक्लेति बहुतरूप होजाने वाली 
है उसका नाम यहां “ पघल्िल ” है, इस प्रकार विचार करने 
से स्पष्ट सिद्ध होता है कि वेद भिव्यार्थ का अतिपादक.नहीं , 
किन्तु इस संसार को वेद प्रंकृतिरूप से सत्य कथन करता है, 
इसी लिये वेद में सर्वत्र रेश्वर्थ्य ८ अभ्युदय की म्राथेना की गई 
है, क्योंकि वैदिकधर्स में शश्युदय भी घर्म का झंग है शौर 
अभ्युदय « पसारिक उन्नति को दुःखरूप मानना. वेदानुवायियों 
के धर्म से सर्वथा विरुद्ध है, इसी श्भिग्राथ से गीता में अह्मनि- 
वाण का वर्णन, किया गया है अर्थात्‌ “ ब्रह्म व _ तन्निवाणं ष 
च इति बह्मानर्वाएम्‌ ”! 5 निराकार अछा का नाम यहां 
“बह्मनिरवाण” है जथवाजहा में लीन होकर निर्वाण + निवृत्ति 
वेराग्य को, ग्राप्त होना है उसका नाम “ ब्रह्मनिर्वाण ” है, 
निर्वाण के अर्थ वैदिकधर्म में स्वंथा सत्तारहित श्रथवा शुन्व- 
पाद के नहीं, परन्तु जब वैदिक का हास हुआ तब “मिर्वाण!! 
शब्द के जर्थ प्ान्यवाद के होगये, सऔश्षाक्ि .बुद्धदेव तथा उड् के 
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अनुयायी भिक्षु सानते ये,इसी मत का नाम जह्यवाद रखकर स्वामी 
शड्ूराचाययजी ने मकाश कियां और रेश्वय्यराप्निरुप वैदिक 
मुक्ति का खण्डन करके ज्ञानरूप झनुभवरहित मुक्ति का पति- 
पादन किया जिसका नाम तक भी वेद में नहीं शर्थात्‌ निराशता- 
वाद जिसको श्ञाधुनिक वेदान्ति एकसान्न श्रपनी मुक्ति का 
साधन बतलाते हें परन्तु इस निराशतावाद » मिथ्यावराग्य 
का बेद सें गन्च भी नहीं पाया जाता शोर नाही दस संसार 
को वेद ने मिथ्या मतिपादन' किया है किन्तु इससे भिन्न 
“ पश्येम शरदः शर्त, जीवेम शरदः शतम्‌ ” यज्चु० ३६। ९४. 
इत्यादि मंत्रों में उक्त कथन चहुधा प्रभ्यासरूप से व्णन किया 
गया है, और “ कुब॑न्नेवेह क्माणि जिजीविशेच्छृत ४ समा: ” 

यजु० ४४० २० हे परमात्मन्‌ ! श्राप रेसी कृपा करें कि हम , 
लोग कर्म करते हुए सौ वर्ष तक जीवें, और:-- 


मोषुणः सोमपृत्यवे परादाः पश्येम नु सूय्यम्ुच्चस्तम | 
भिहिंतो जरिमा सूनो अस्तु पर्रातरं स निक्रतिजिहीताम ॥ 
ऋण ० ९० | घर्ष ।8 . 
, - है परसात्सन्‌ ! “आप मेरी सृत्यु से रक्षा करें ताकि में 
सदा चढ़ते सथ्य को देखे, चढ़ते सय्य- के शर्थ यहां सदेव 
अभ्युदयशाली होने के हैं, इस अभ्युदय का वर्णन'कम्वेद में श्रोज- 
छििनी भाषा में पाया जाता हे जिसके शानन्द को स्वयं वेदवैत्ता 
ही झनुभव करसकता है श्न्‍्य नहीं; और धह झानन्द वेंद. सें 
अक्षयज्योंति के नाम से वणन किया गया है, और ऋग० ८। 
२९३ | ७ सें यह वर्णन किया है कि है परमात्मन्‌ ! जिसके सहारे 
स्व  सुखविशेष है शोर जहां जन्म मरण नहीं उस प्रक्षय- 
ज्यौति को मुकते मराप्त करायें, यही श्रक्षयज्योति का आनन्द 


पु वदिकसब्यता तथां त्रिदेववर्णन ५ पछ 
बैदिकमुक्ति है, मोर सृत्यंजय के सन्‍न भी मृत्यु से मुक्त कर' 
' इसो आनन्द का वर्णन करते हैं कि है “ पयभ्वकृ !' ८ सच्चि- 
दानन्दस्वरूप | में आपकी उपासना करता हूं. आप मुझे मृत्यु 
से छुड़ाकर झमृत को प्राप्त करायें, जिस प्रकार “ उरवास्कि "८ 
खरबूजा पकंकर स्वयमेव लता से पृथक होजाता है इसीअकार 
मुझे इस शरोर के बन्धन से पृथक करें । 


, पुराणों में जिसको अमृत नास से कथन किया है वह यही 
_ » अक्तयज्योति ” परमात्मा का झानन्द! था शौर जिस प्रम्ृत 
- का अलयकाल में झ्माव कथन कियागया है वह भी यही 
अमृत या, जैसाकि न मुत्युरातीदझतं न तहि / ऋगु० ९० 
९२० । २ इत्यादि वचेदवाक्यों . में वशन किया गया है कि उस 
काल में न मृत्यु थी और न श्रमृत आर्थात्‌ मुक्ति का श्रक्षयज्यो- 
तिरूप झानन्द था। 
पाठकों को यह परश्पर पिरोध खत्यन्त असहा प्रतीत 
होगा कि “ झमृत ” ८ सरणरहित और फिर उसके साथ यह 
कथन कि सुत्यु भी न था, यह कैसे ! रुवं शक्षयज्योति और 
फिर उसके साथ झ्क्षयज्योतिरूप ख्रानन्‍नद न था, यह परस्पर 
विरोध कैसे ! इसक्ला उत्तर यह है कि “ अमृत ! शब्द ख्भि- 
, निवेशात्मक मृत्यु के प्रभाव को कथन करता है कि जिस 
अवस्या में शरीरत्याग का भयरूप भृत्यु न हो उसका नाम 
'अभ्त है, और जिसमें मृत सरण न हो उसका नाम यहाँ 
अमृत है, यह शवस्था सुक्तावस्था में ज्ञानी फो होती है इस 
लिये मुक्ति का नास खस्जत है, और यह शब्द मुक्ति के झाननन्‍द 
में योगरूढ़ है शर्थात्‌ व्युत्पत्ति तथा रूढ़ी को “बोगरूढ़” कहते 
हैं, केवल नोभमांच से यह मुक्ति के सुख को कथन नहीं 0 
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जब मुक्ति एक अवस्थाविशेष है तो वह ब्रह्म के कूठस्थस्वरुप के 
समान नित्य नहीं, और मुक्ति निंदिध्यासनरूप सांधनजन्य है 
प्र्थात्‌ ब्रह्म के स्वरूप का अनुभवरूप जो साधन उससे मुक्ता- 
बस्था का आनन्द जीव को अनुभव होता है वह श्राननद 


. वास्तव में ब्रह्म का है जीव का नहीं, इसलिये भी सुक्ति नित्य 


नहों होसकती । ेु 

अन्य यक्ति यह है हि सवंशक्तियुक्त परमात्मा के राज्य 
में विराजमान मुक्त युरुष उसके नियन्तृत्वरूप सामथ्य से बाहर. 
कैसे होसकता है, इसलिये भी सुक्ति नित्य नहीं शर्थात्‌ जब 
ईश्वर उसको युनः अभ्युदयरूप सेश्वय्य देना चाहेगा तो वह 
उसको त्याग नहीं सकता, इसलिये भी झुक्ति नित्य नहीं, शोर 
जिन कर्मों का फल देहत्याग के समय तक नहीं मिला श्रभी 
शेष है उनको फल भो ईश्वर के नियसानुसार अवश्य मिलेगा, 
इसलिये भी मुक्ति नित्य नहीं, इत्यादि हैतुओं से .यह कथन 
किया गया है कि “न मत्युरासीदस्तं न तहि” झर्थात्‌ एक 
काल गब्याक्ृत प्रकृति की अवस्या का शेसा झोता है कि 
जिस समय बन्ध तथा सोक्ष .दोनों श्वस्यायें नहीं. रहतीं, उस 
रुमय जोव अकृतिलय होता है, दस विषय को हम खागे 
विस्तारपूर्व॑क वर्णन करेंगे, इसलिये यहां विस्तार की' अव- 


' श्यकता नहीं । 


हक 


: अकृत यह है कि जो “अमृत” शब्द बेदों में मुक्ति-के 
लिये आया है वह पुराणों में उस अमृत के लिये उद्धत किया. 
गया जिसको समुद्र सथन करके निकाला गया है, यहां यह.भी 
स्मरण रहे कि यह समुद्र मथन को कहानी इसी अमृत को 
निकालने के लिये-गढ़ी गई झौर इसका बिना विचारे इस शखाधार 
पर आरोप किया गया कि “ भमुद्र ” नाम - अन्तरिक्ष का था 
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और शन्‍्तरिक्ष सलिल » जल से भरा हुआ साना जाता हे 
'झर्यात्‌ परमाशुरूप जल सदेव श्राकाश में भरपूर रहता है उस 
समुद्र > सन्‍तरिक्ष का सथन जब सूथ्य की तीक्ष्ण गरसी से 
होता है तब वर्षा होती झौर उससे नाना प्रकार के अमृतमय 
पदार्थ उत्पन्न होते हैं, इस वेदिक आशय को न समभ्कक्षर पुराणों 
. में इस भूमिस्थ जलमय समुद्र का सथन करके शाम्ृत, विष, 
लक्ष्मी, हस्ति तथा खश्वादि कई प्रकार के रह्नों का समुद्र से 
निकलना माना गया है, इस सिख्या कथाओं के पीछे लगकर 
आरय्यसनतान ने वास्तविक अ्रभ्युदयरूप खम्ृत की कान वेद 
“ भगवान को भुला दिया, श्धिक क्‍या वेदों में इस अभ्यद्य 
रूप अमृत का यहां तक वर्णन पाया जाता है कि ऋग० 
९०।२६। ६ में ऊनी वस्चों के घुनने का अकार वर्णन 
किया गया है और इसी रथल में वस्चों का संशेधन तथा 
मार्जन करने का प्रकार भी वशणित है, इत्यादि श्नेकविध रत्न 
जो इस वेदरूप समुद्र में भरे पड़े थे उनको भुलाकर आर्ण्य 
पुरुषों की सन्‍तान बौद्धधर्म से सयभीत होकर सुक्तिवाद जिसका 
हूसरा नाम बौद्धधर्म में निर्वाण है, इस खत्यन्तालीक सिथ्यों 
मुक्तिवाद के पोछे लगकर अभ्युद्य से सर्वथा बब्चित होगई । 

' बेदों में श्भ्युद्य तग्ा निःश्रेयण का रसेंसा हो शस्थन्थ हे 
जेसा ज्ञानयोगः तथा कर्मयोंग का है, अर्थात्‌ दोनों परस्पर एक 
हूसरे के सहायक हैं, दसो मकार सयारिक ऐेश्वर्ण्य जो धर्म पूर्वक 
उपलब्ध किया जाता है बह ईश्वरसम्बन्धीयोग मुक्ति का 
सहायक है, दसी श्भिप्राय से गीतो में क्ृष्णजी ने वर्णन किया 
है कि “ पश्य मे योगमेश्वस्म्‌ ”” गौ० ९१। ८ 5 है अजुन ! मेरे 
ईश्वर सम्बन्धी योग को देख, वह ईश्वरसस्बन्धी योग वेद के अनेक 
स्थलों में वर्शन किया गया है, और इसी का नाम स्जस्रज्यीति 
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है, अधिक क्या यह पेदरूप सागर अस्युदय तथा निःश्रेयसरूप 
रत्नों से भरा पड़ा है जिनको हम. झाज्ञान के कारण निकालकर 
अनुभव नहीं करसकते, कारण यह है कि हमने अपने घम के 
वास्तविक ख्ोत को नहीं समा, शार्य्यधर्म जो दस समय 
हिल्द्रधर्म के नाम से श्सिद्ध है उसका शकमान आधार वेद 
ही है, यदि हिन्दलोग अपने धरम का निर्णय करना चाहें तो 
उन्हें वेद का शश्यास करना चाहिये, क्योंकि वेद्‌ से पौराशिक 
समय के सब उलभन सुलम सकते हैं । 

& विष्णु ?” जिसकी अनेक कथायें मुराणों में पाई जाती 
हें वह वैदिककाल में एकसान व्यापक देश्वर का नास था, , 
' झोर “ रुद्र ” जो कई शक खश्लील कथाशों के रूपक बांधकर 
युराणों में मिरूपण किया गया है वह वेद सें शूरबोर योद्धा के 
रूप में व्शन किया गया है श्रथवा सर्वप्राणों की उतक्रान्ति 
का स्वामों जो देहघधारी जीवात्मा उसको भो वेद ने कई रुथलों 
में रुद्ररूप से वर्णन किया है, इसी मकार चारो वेदों का जाता 
जो वेदिक “ अह्या ”” था वह पौराणिक साहित्य में श्ाकर ऐेसा 
दृषित हुआ कि सर्वथा अप्नजनीय होगया जिसका कारण यह 
बतलाया जाता है कि एक समय रुक वेश्या अरह्माजी के समीप 
रुवर्य उपस्थित हुई और ब्रह्माजी ने सपने ब्र॒ह्मचयर्य के अभाव 
से उसको त्योग दिया दब उस बेश्या ने उनको यह शाप दिया 
कि तू मेरा त्याग तो करता है परल्तु तू रेसा निन्दित काम 
करेगा कि सम्पूर्ण लोक में निन्दिल होजायगा और शेसा ही 
हुआ, अल्याजी अपनों थुध्री 5 स्वकन्या पर अनुरक्त होगये 
और इसी लाज से उन्होंने सात्महनन करके देह त्याग' दिया, 
यह कथा माग्रः सब पुराणों में अकारान्तर से वर्णन कौगई है, 
ऐसी २ सिय्या कथाओं का हिन्दूर्म में उस समय वेश हुआ 


सन 
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जब लोग वेदों को पूल गये, वेदों में ऐसी निन्दित तथा अश्लील 
कथाओं का गन्ध भी नहीं, कग्वेद-दशम मरडल में ब्रह्मा विषयक 
यह वशन पाया जाता है कि “तमेव ऋषि तम्मु ब्रह्माणमांहु: ” 
ऋग्‌ ० ९०१ ९०० १६ £ में उसी को ब्रह्मा बनाता हूं जो स्वकर्मों में 
उग्म होता है, इस भरककार ब्रह्मा एक पदवीविशेष यो और इसी 
प्रकार आार्यों सें ब्राह्मणदि भो गुणकर्मानुसार एक प्रकार को 
पदवियें थीं जिनका नाम चार वर्ण था, और आशय तथा दस्यु 
भी कर्मों के भेद से साने जाते थे, दस्यु कोई जातिविशेष ने थी, 
जैंशाकि प्रोप निवासी लिखते हैं कि इस देश के खादि निवासी 
जो काले वर्ण के थे वह “ दस्यु ” नाम से पुकारे जाते थे और 
जार््य वह थे जो देशान्तर से आकर पहले पहल यहां बसे थे, 
उनका यह कथन ऋग्वेद के पढ़ने से सर्वथा खण्डित होजाता 
है, जैसाकि “ झकर्मा दस्युरभिनों अमन्त॒रन्यत्रतों अमानुषः” 
कऋग्‌० ९०१ २२१ ८ इत्यादि सन्चों में वणन किया है कि जो 
अकर्मा > यागादि शुभकर्म नहीं करता “ झन्यब्रतं: ” 5 ईश्वर 
से भिन्न पदार्थों, की पूजा करता आर जो अमानुषों के व्यवहार 
करता है उसका नास “ दस्यु ” है, इस सन्च से स्पष्ट पाया 
जाता है कि वेद किसी जाति के पश्षपाती नहीं किन्तु गुण- 
कर्मानुसार सनुष्यों के ऊंच नीचादि भाषों को वर्णन करते हें, 
और यही भाव सनुस्मृतिकार ने लिया है, इसौलिये दश म्रकार - 
के पुत्रों को दायभाग झार्थात्‌ अपनी पैतृकसम्पत्ति का भागी क्‍ 
साना है, और दससे भिन्न ऋग्‌० ९०॥ ४ । ३ में यह वन किया 
है कि “ झहं शुष्ण्स्य श्रथिता वधर्यम॑ न यो रू आर्य नाम 
देस्यवे १--सें अज्ञान के नाशक ज्ञानरूप_ वच्च खायें उुदप 

देता हूं दस्यु को नहीं, यहां “ झआार्य्य !” के श्रथे. ४५222 
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पुरुष के हैं अनाय्य के नहीं, अनाय्य शब्द का वाचक यहां 
८४ दस्यु ” शब्द है, इस अक्कार वेद में ईश्वर ने न्‍्यायपूर्वक . 
व्यवस्था की है जिसका एण विधरण हम युरुषमृक्त के प्रभाणों 
से वर्णव्यवस्थाविषय में प्रतिपादन कर श्ञाये हैं 
इसी प्रकार रची थुरुष के अधिकारों की व्यवस्था भी स्योय- 
पर्वक वेद में पाई जाती है अर्थात्‌ जिसप्रकार एक रुचो के लिये 
शक पति का विधान है इसी अकार रक पुरुष के लिये भो रुक 
ही ख्री का विधान है श्रधिक का नहों, कौर जो लोक में बहुपत्नियों 
का करना पाया जाता है वह श्वैदिक है, क्‍योंकि वेदिकसमय 
में एक पुरुष के एक हो पत्नि होती थी जिसका वर्णन पोछे 
कर झाये हैं यहां विशेष रीति से यह बणन करते हैं कि वेदिककाल 
में विवाह भी स्वयंवर की रीति से होते थे, जैसाकि निम्नलिखित 
मन्त्र सें वन किया है क्ि/- 
कियती योषा मयतों वंधयों: परित्रीता पन्यसा वार्येण। 
भद्रा बंधूरमवति यत्सुपेषा स्वयं सा मित्र वनुते जने चित्‌॥ 
ऋग्‌० २१०। २७ | ९२ 
कई रुक स्थ्ियें परमात्मा की स्तुति करती हुइ वरों के 
साथ विवाही जाती थीं, और श्न्‍्य जो सद्ूण, शौल तथा ' 
विद्यादि गुणों से उनसे ऊंची थीं वह स्वयं गपने मिन्न ८ प्राण- 
जिय घमपति को वरती थीं। 
.._ जिस समय इतना उच्च विचार था उस समय विषयक यह 
झशह्ला करना कि आजकल के पशुविक्रयकल्प विवाह के 
समान विवाह होते थे सवधा असत्य है उस समय श्रय्यजाति 
में ऐेसे विवाहों का स्वप्न भी या यह कथन भौ दुःस्वप्त था 


_ अर्थात्‌ उस काल में श्राजकल के समान विवाहों का कदापि 
' भ्रचार न था।, . | 
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जी लोग वेदिकसभ्यता के समय बालविवाह वा पृद्धविवाह 
होने की झाशड्ड करते हैं उनकी झाशंका का आधार सर्वथा 
निमल है, क्योंकि “ स्वयं सा मित्र वनु ते जने चित्‌ ” उक्त 
भन्‍्च में वर्णन किये हुए इस -धाक्य से जब यह स्पष्ट सिद्ध है 
कि वैदिककाल में स्थयस्पर होते थे तो फिर बाल वा वृद्ध विवाह 
की झाशह्रग करना ही व्यथ है । 


और जो कई रुक लोग यह श्ाक्षेप करते हैं कि वेद के 
उत्तरकाल अर्थात्‌ दशमसण्डल के अंत में” एक पुरुष को कई 
स्त्रियों के साथ विवाह करना पाया जाता हे! यह श्राक्षेप 
भी स्वथा असड्भत है, क्योंकि झनेक स्थ्ियों के साथ एक युरुष 
के विवाह करने का कोई भी प्रमाश नहीं पाया जाता, विवाह- 
विषयक मन्छरों सें केवल एक रुची और शक पुरुष का ही विधान 
है, जैसाकि “ गृमंशामिं ते सौभगलांय हस्त॑ मया पत्पा 
जरद॒ष्टियंथा सः ०,कग्‌० ९० । ८५॥ ३६ इस सन्त से वर कौ 
ओर से उक्ति है कि हे वधु ! सें “सौभगत्वाय” 5 उत्तम सन्तान 
उत्पन्न करने के लिये तेरे हाथ को ग्रहण करता हूं, इसी प्रकार 
पूर्वोक्त सन्‍च जो स्वयम्बर विषय सें प्रमाण दिया है उस मंत्र के 
“स्य॑ सा मित्र वनु ते जने चित्‌ ” इस वाक्य से भी “मित्र” 
यह एकबचन ' है बहुबचन नहीं, यदि बहुबचन हींता तो 
हा मित्राणि छ होना चाहिये था परन्तु शेसा नहीं, दसये भी 
' शक पुरुष का एक ही रची के साथ विवाह होना स्पष्ट है! भर 
जो प्रमाण “ सपल्नि ” ८ सौत के लिये प्रतिपक्षी देते हैं उनम 
विवाह का कहीं भो वर्णन नहीं किन्तु इससे भिन्न उन शर्तों 
में राजधर्स को वर्णन है, जैयाकि “ असपत्ना किला सत्य 
ऋग्‌० ९०। ९५० १ ४ इस सन्त में यह वर्णन किया है कि 
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८४ असपत्न ” ८ शत्रओं से रहित होऊं, यह भाव दस मूक्त । 
स्पष्ट है, रवं “ असपरना सपत्नप्नी ” ऋग्‌० १०१९४ । १ 
इस मन्‍्च सें यह विधान किया है कि में शचुओं के जीतने वाला 
होऊं और मेरी शक्ति सपत्नय्नों ८ शचझों को हनन करने 
वाली हो, इस प्रकार प्रन्यायकारी शत्नदल के विनाश करेनें 
का यहां प्रकरण है “ सौत ” का इस सृक्त में कोई प्रकरण 
नहीं, झौर जोः--.- 
हम खनाम्योपधि वीरु् बलवत्तमों ! 
यया सपलीं बाधते यया संविन्दते पतिम्‌ ० 
ऋग० ९० । २४४ ।-९ 
यह मनन्‍च प्राण दिया है इसका स्राशय यह हैं कि में 
इस लतारूप श्रोषध को लाभ करता हूँ जो अत्यन्त बलवयुक्त 
है इससे ८ सपत्नी' !? > शत्तदल की शक्ति .को बाच करके 
& पति ” # झपने न्‍्यायकारों राजारूप पति को प्राप्त होऊ 
यह प्रकरण सोमलता का हे, क्योंकि “ वीरुध ?? शब्द से यहां 
लता का कथन स्पष्ट है, इससे सपत्नीशक्ति प्रतिपक्ष को 
शक्ति पर इसभ्रकार विजय ग्राप्त होती है कि यह लता झाल्हादक 
य है मादक नहीं, जो पदार्थ मनुष्य को आनन्दौत्पन्न करके 
शाल्हादित करते हैं उनसे बोर पुरुष युद्ध में उत्तेजित होकर 
भ्रतिट्वन्दी शक्ति को छिन्नभिन्न फरके सपना 'राज्य स्थापित 
करते अर्थात्‌ शचुशक्ति को जीत लेते हैं, इस झभिमय से यहां 
#€ सपत्नी ”! शब्द झाया है स्व रूच्री कौ सौत के लिये नहीं, 
और जो सायणाचाय्य ने “ वधु ”? शब्द ऊपर से जोड़कर बधधु 
व्तो सौत बना लिया है यह मन्च में नहों। 
इस सकार मकरणा भेद से श्याये हुए भन्‍चों का अन्यथा 
व्याख्यान करके अल्पश्रुत लोग वेद से एक पुरुष की अनेक 
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स्त्रियों का विधान करते हैं जो वास्तव में वेदों में नहीं, और 
. यह शअनथ हो भी केसे सकता है जबकि युरुष स््वी का समाना- 
घिकार वेदों में पाया जाता है, बहुत मूक्तों पर स्त्ियों का 
ऋषिरूप से उल्लेख हे अर्थात्‌ जिसअकांर मन्त्रद्रष्टा पुरुष वेंदों 
के ऋषि माने गये हैं दरसीप्रकार वेदार्थ द्रष्द्री खियें भी वेदों 
के सृक्तों पर ऋषिरूप से लिखी गई हैं, रेसी २ विदुषो खियें 
जब भारतवर्ष सें होती थी' तो फिर उनके साथ सपत्नी का 
अन्याय केसे होसकता था, वास्तव सें बात यह है कि जैसे 
उपभ्यासकोरों ने द्रौपदी के पांच पतियों का वर्णन करदिया है 
इसी अकार वेदविरुद्ध अनाचार से यदि किसी स्त्री के अनेक 
पति वा एक युरुष की अनेक खियें पाई जाती हों तो वह 
वैदिकमर्यादा नहीं अत्युत अनाचार ही कहाजायगा, अधिक 
क्या वेदों के तत्व को न समकर झलल्‍्पश्ुत लोगों ने रेसी २ 
, भूलें की हैं जिससे आय्यंजाति को अत्यन्त कष्ट का सामना 
करना पड़ा है उन्हीं का फलरूप यह बहुविवाह भी वेदिक 
लिखदिया है, कारण यह है कि रेसे लेखों में म्रकरण कां 
विचार सर्वेथा छोड़ दिया गया है । 
एक यही नही किन्तु ऐेसे अनेक उदाहरण हैं कि जहां 
प्रकरण का विचार नहीं रखा गया वहां सर्वत्न रेसे ही अनर्थ 
हुए हैं, प्रमाण के लिये एक और उदाहरण उद्धत करते हैं;-- 
« दशानामेक॑ कपिल समान त॑ हिस्वन्ति ऋतवे पायाव ” 
के कप * ऋगू० ९० । २० । ९६ है 
| इस भन्‍्ध में यह वर्यान किया है कि दश ग्रजापतियों क 
' शमान एक कपिल ऋषि हुआ है, यह स्र्थ बहुत लोगों ने इस 
बेदवाक्य के किये हैं, यदि उनसे यह प्ृदछाजाय क्कि यह कपिल 
कौन या तो उत्तर यही मिलता है कि जो कपिलऋषि साख्यशात्र 
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'का कर्त्ता था उसका वर्णन इस सन्त्र में है, यदि इतिहास के 
प्रभाण से देखाजाय तो यह कपिल महाभारत के अनन्‍्तर हुए 
हैं फिर इनका नाम वेद में केसे ! इसका कुछ उत्तर न मिलेगा, 
वास्तव में बात यह है कि यह ' कपिल ”” शब्द यहां यौगिक 
अर्थ सें आया है जिसके भथ जोड़े के हैं, और बेंद में ग्राणों- के 
संयसविषयक आया है, क्योंकि इससे पथ “ अज्वलिरा ”” शब्द 
से पाणों ऋा ग्रहण है ओर “ समान ?? शब्द का तात्पय्य यह है 
कवि जब बोस्ते प्राण तथा अपानरूप ग्राणों को गति को रोकलेता 
है तब उसका नाम प्राशापान कहा जाता है, अतर्व “ हिन्वन्ति 
क्रमवे पार्यांय ” इस कथन ने स्पष्ट करदिया कि जब योगीजन 
इन प्राणों को ग्ेरित करके पार्थाय < आणायासम के लिये विनि- 
, यक्त करता है तब रुक प्रकार से शाणापांन का कपिल > जोड़ा 
* समानगति फ्ो प्राप्त होजोता है, अब पाठक बिचारें कि इंस 
सश्क् ही वाक्य सें अर्थ का कितना भेद होगया, इसी सकार 
“४ झरिहन्तु जनये येनिमग्रे० !” ऋग॒० ९०। ९८। ७ इस सन्च 
में यह लिखा है कि यह स्त्रियें, “ अग्ये ? > सबसे अथम चर को 
चलो जाय॑, यहां अग्मे के स्थान से अग्नये समझ ६र जो हत्यायें 
सुकुमार अवलाओं को सतीरूप कुरीति से भारत भें हुई वह 
किसी से छिपी हुई नहीं, इस विषय को हम अथसत विस्तार- 
पूवेंक लिख आये हैं यहाँ इतना. दिखलाना ही इश्ट है फ्रि अर्थ 


का अनय कैसे होजाता है, एव “ हरिश्वद्धो मरुदृणु ०९ कगू० 
६ । दंद। ६६. इस भन्‍्च से राजा हरिश्ुन्द्र की कया निकाली 
जातो है जो वास्तव में “” हरि: ? प्रकाशक विद्वानों के गण का 
नाम है, और“ वृहद्वोवय उच्यते सभासु ” ऋग० ६१ २८।६ 
में जोगौतोंकेद्रघ को यज्ञ में श्रेष्ठ वर्णन क्रिया है उसके अर्य 
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गोवलिदान के किये गये हैं, इसी मकार “ गाव से|मस्य प्रथमेस्प 
भेच्ः ” ऋश० ६ । २८ । श्से गोओं का द्ृथ जो सोस का भक्त 
माना है उसके अनर्थ करके गौओों की कोश का भक्ष बलिरूप 
हें वर्णन किया गया हे, इस विषय को हम पूर्व विस्तार से लिख 
आगे हैं, यहां मुख्य प्रसद्भ यह है कि वैदिक नामों को केवल 
, ही » संचावाचक शब्द समभने से किस अकार के अर्थ उत्पन्न 
होते हैं, संज्ञावाची शब्द भानकर प्ूूरोप निवासी परिडतों ने 
बेदों की व्याख्या को है इशीशिये घदों के उच्चभावों को उन्होंने 
बहुत-नीची दृष्टि से देखा है, उनका साथ. वेदों के विषय में 
यह है कि ऋग्वेद कई ऋषियों में बनाया है और उससें शेसे २ 
. बाल्यावस्था के भाष हैं कि जिन बालकों को बली दिया जाता 
. था तो जैसे उनके भाव -देवता पर चढ़कर स्वर्ग श्राप्त होने के 
ये इसी मकार बली चढ़ाने वाले भी श्पने सरलभावों से रेसे 
- कार्मों को खत्यन्त युरयों की प्राप्ति मानते थे, शधिक क्‍या 
बालकपन के विचारसमोन्र ऋग्वेद के विचार हैं? यह कर्थन 
सर्वंथा असझ्भत है, यदि ऐसे विचार: वैद्किउमय में होते तो 
- बैदिक विवाह तथा सर्वोपरि स्वयम्बर की रीति आदि उद्चुभाव 
बेद में न पाये जांते, इससे भिन्न ईश्वर के एवात्व का विचार, 
और उससें. सस्पूर्ण लोकलोकान्तरों के ओतमोत होने कां 
वर्णन है, जैसाकि “अजस्य ताभा वर्धकर्मपितप्‌! ऋगू० २० । 
८२। ६ इस सम्व में वर्णन - किया है कि एकसांच ईखर 

भत्ता में सब शोत औरत हैं, गह उच्च विचार वेदों में कदापि त् 

, मिलते, क्योंकि भिन्न २ पुरुषों के बनाये हुए अन्‍य में विचारों 
'. का लंह्य शक कदापि नहीं होता, आप कोई भी पुस्तक लेख 
उससे शेक्यमत तभी होसकृता है जब उसका. कर्ता शक ही, 
 दृह्दान्त के लिये हम बाल्मीकि रामायर को रखते हैं उपमें 
'...../ श३. 
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'विश्वामित्र द्राह्मगेतर होने पर भी ऋषि मानां गया है परन्तु 
उत्तरकाण्ड में जाकर गुणकर्मानुसारिणी वर्षव्यवस्या कां खण्डन, 
पांयाजांता है अर्थात्‌ एक शुद्र का शिर इसी कारण उतारा 
गया कि वह तप करता था, इत्यादि हेतुओं से अनुसन्धान 
कर्ताओं ने यह निश्चय किया है कि उत्तरकांग्ड बालमोक का' 


बनाया हुआ नहों और उसकी भाषा में सी झन्तर पाया जांता , 


है, इस प्रकार का भभेद तथा सतसेद वेद में नहों, ऋग्वेद में 
“ग्रयम मण्डल”! से लेकर “दशस मण्डल”? तक एक प्रकार की भाषा 
पाई जाती है, और ईश्वर तथा सामाजिक सम्बन्धी विचारों 
में अंशमाच का भी सेद नहीं, और जो यह कहा जाता है 
कि “प्रथममर्डल” अनेक ऋषियों की कृति है, इसका कोई 
, भी असाण अतिपक्षियों ने नहीं दिया प्रत्युत दससे विरुद्ध यह 
म्रमाण मिलता है कि “ ज्योतिश्वकथुः आरयाय ” ऋगू० ९। 
१९७ । २९ - मैंने यह दिव्यरूपज्ञान श्ाय्य पुरुषों के लिये दिया 
है, जार्प्य खनाय्ये का ग्रभेद और श्ाय्य तथा. दस्युओं का 
श्न्तर शांदिसृष्टि में कैसे ज्ञात होगयां! लैसाकि हम पूर्व 


अनेक पुष्ठ प्रमाणों से बन कर झाये हैं, घ्रोपनिवासी परिडत 


तथा उनके अनुयाधियों को ऐसा भ्रम होजाने का कारण यह 
प्रतोत होता है कि जो नाम वेद में आयें हैं उन नामों ' वाले 
ऋषियों को रचना अल्पश्रुत लोग बेद को मानते हैं, जैसाकि 
तृतीयमए्डल को यह लोग विश्वासित्र का बनाया हुआ मानते 
हैं, यदि इनसे यह पुछाजाय कि कौनसा विश्वामित्र ! क्‍योंकि 
विश्वामित्र कई हुए हैं, एक विश्यामिच राम के समय में हुए 


जिनका वसिष्ठ के साथ आह्यणत्व की प्राप्ति में विवाद पाया ' 


ज़ाता है, दूसरा विश्वामित्र वह 'जिससे शकुन्तला उत्पन्न हुई, 
शकुन्तला का विवांह राजा दुष्पन्त के सोथ हुआ और उससे 
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भरत हुआ जिसकी सन्‍्तान भोरत कहलाई शर्थात्‌ भरत के नाम 
से हो भोरतवर्ष प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि]*दुष्यन्त के पश्चाप्त इस 
' देश का राजां भरत था, तीसरा विश्वामित्र जिसने अपने 
रोहित नासा पुत्र को यज्ञ में बलिदान देने से टालमदोल किया, 
शव कई एक विश्वामित्र माने जाते हैं, यदि ब्राह्मण ग्रन्थों सें 
वशणन किया हुआ वां बाल्मीकिरामायण वाला विश्वामित्र 
. वेदों का रचयिता मानाजाय तब भो शसस्भव है, क्योंकि बेदों 
से ब्राह्मणग्नन्थ सहस्त्रों वर्ष पश्चात्‌ बने हैं, इस भाव को हस 
सेन्धवघन का 'उल्लेख करके अर्थात्‌ नमक कौ कोन का लेख 
शतपथ ब्राह्मण में दिखलाकर यह सिद्ध कर श्ाय हैं कि 
ब्राग्मणयन्थ उस समय बने हें जब सिन्धु का सम्बन्ध - पंजाब 
की जेहलम नदी के समीप कटठाक्षराज से था जो पुष्कर के 
समान एक स्रोत है और जिसको पृथिवी का हूसरा नेच साना 
जाता है झर्थात्‌ रोहत का पिता जो विश्वासित्र था वह वैदिक 
समय से बहुत अर्वाचीन है, ओर जिस विश्वासिनत्र का नास 
बेद में है वह कोई व्यक्तिविशेष न या किन्तु शक गुणवाची 
शब्द था श्यर्थात्‌ जो पुरुष ग्राणीमात्र को मित्रता कौ दृष्टि से 
देखे उसका नाभ“वबेद में “विश्वामित्र” है, समदूष्टिवाद के संत 
लिनसें विश्वोसिष शक सामान्य मेघोवी नोम का उल्लेख हे 
उसके अनुसन्धाता ने अपना नाम भी विश्वामिच रखलिया जो 
उन भनन्‍चों पर.ऋषिरूप से लिखा गया, वास्तव. में उसी में 
“पित्रे चषों ” झष्टा० ६ं। ३१ २२ यह पाशिनीय जझूच लगता 
है कि ऋषि वाचक मित्र शब्द परे होने पर पूर्वपद को दीर्ष 
होजाय, भाव थह. है कि वैदिक शब्दों में इस सूच की गति नहीं 
वहां दीच्च छानदस है, इस म्रकार विचार करने से स्पष्ट सिद्ध 
है कि केवल नाम आजाने से अल्पश्युत युरुषों को वेदों के मनुष्य 
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कृत होने की शान्ति होती है परन्तु घास्तव में वेद ईश्वरकृत हैं। 


इसी प्रकांर सेद्ससलरादि बेद के सनुसन्धाताओं ने ऋग्वेद के 
द्वितीयमएडल को “गृत्समद?” ऋषि का बनाया हुआ ठहराया हे, 
गणातीति-गृत्समद-जो तत्व को अरहण करने धालो हो उस 

. को भास गृत्समद” है, यह नाम निघरदु में मेधावी के नामों 
" में पढ़ा गया है श्र्थात्‌ जहां बुद्धिमानों के नामों की गणना 
कीगई है वहीं इस शब्द का प्रयोग है, फिर यह नास व्यक्ति 
विशेष का वाचौ कैसे होसकूता है अर्थात्‌ ग्रत्तसद कोई थुरुष 

. विशेष नहीं हुआ यह केवल गुशवाचक शब्द है, सव “कर्व” 
शब्द भी. मैधांवी के नासों से वेदिककोष में शयां है जिसका 

* बनाया हुआ मतिपक्षी लोग ऋग्वेद के अहुससण्डल को मानते 
हैं, कण्व कोई व्यक्तिषिशेंण न था, परन्तु अब बहुत शर्वाचीन 
ससय सें झ्ाकर शक व्यक्ति का नास भी कण्व हुआ जिसके सझाध्रम 
में शकुन्तला को लालन पॉलन हुल्ना या, इसी शकार झभिऋषि 
द्वारा पंचम सणडल ओर भारद्वाज ऋषि से षष्ठमण्डल का 
निर्माण बतलाया गया है परन्तु उक्त नामों से इन अर्वाचीनकालौन 
ऋषियों का ग्रहण नहीं किन्तु “अजि » न त्रयों विधन्ते यरिमत्‌ 
त अन्रि!”८जिसमें झ्ाध्यात्सिकादि तीनो ताप न हों उसका नाम 
हु “अन्रि” है श्र्यात्‌ यह शब्द तीनो तापों के श्रभाव के अर्थ रखतो 
. है, और “बाजं बल विभतीति भारंद्राज?” ० जो बल का देने 
वाला हो उसका नाम “ भारदाज: ” है, इन शर्थों को द 
छोड़कर यदि हुथरे श्र माने जाय॑ तो अथ थह होते हैं कि 
दीचघतमा जो ससता के उदर में था उसने जिसको श्वकांश 
. नहीं दिया उसका नाम सारद्वाज हुआ जिसके अर्थ यह किये. 
' जाते हैं कि “द्वाभ्यां जायते इति दुज', द्वाजं स॑ भर इति 
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भारद्ाज:” -< दोनों से उत्पन्न हुए इसकी तू अब रक्षा कर, 
यह समता ने क्पनी अनुज बचु को कहा, इत्यादि सिथ्या क- 
थाओं के क्राघार पर वेदों कदापि नहीं करने चाहिये किन्तु 
यज्ञादि कर्मों के अधिष्ठाता तथा निर्माता का नास “भारद्ाज” 
है, इसी प्रकार सप्तम मण्डल का निर्माता वसिष्ठ ऋषि साना 
है, छीक है उक्त ससर्डल में यह वाक्य पाया जांता है कि 
“बसिष्ठोवस्या” कऋगु० ७ । ३३ । ९९, इसी वाक्य से लोगों को 
भ्रोन्ति उत्पन्न हुई है, इस धाक्य के झर्थ हम पूर्व लिख शआये 
हैं कि उर्वशी यहां ब्रह्मविद्धा का नाम है और उससे सातृवत्‌ 
पालित लड़के का नाम यहां वसिष्ठ है श्र्यात्‌ “विद्यार्यां वस- 
तीति वसिष्ठ/”ल्‍जो विद्या में निवास करे उसका नास 
-“वसिष्ठ” है, यही व्यवरुथा नवम सणडल को ससमनी चाहिये . 
“जिसको अद्वभिराकृषि का बनाया हुक्ा साना जाता है, वास्तव 
में बात यह है कि अद्वभिरा नाम शआणों का है, वेदमन्जों में 
प्राणविद्या का वर्णन पाये जाने से अल्पश्नुत लोगों को अज्डि- 
रा ऋषि की भ्रान्ति होजाती है, अस्तु-जो हो उत्त नामों से 
वेद भनुष्यकृत तब कहा जाहइक॒ता है जब॑ म्रथम तथा दशम 
सणडल को भी कोई प्रतिपक्षो किसी ऋषि का बनाया हुआ 
सिद्ध कर. देता, परन्तु झब तक किसी ने सिद्ध नहीं किया, 
प्रत्युत घृरोप निवासी पश्छित यह मानते हैं कि इन मण्डलों के - 
कर्त्ता कंल्पित हैं झर्थात्‌ कल्पनां किये जाते हैं, निश्चयरूप से 
नहीं कहा जासकता कि किन ऋषियों ने इनको बनाया है; उच्त 
दोनो मण्डलों के निर्माण विषय में प्रतिपक्षी इसलिये चुप हैं 
कि प्रथमंस्यडल में शिल्प तथा पदोर्थविद्या का वर्णव वि- 
शेषंरूप से किया गया है ओर इसमें गुणवाचक मैधावी विद्वानों 
के नाम भी नहीं हैं, जैसाकिं इसो मण्डल-के मथम सन्त में 
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झग्निधिद्या को रत्नों को उत्पत्ति का कारण साना है, इसी 
प्रकार ग्नन्तविद्याञ्रों का वर्षन दस मण्डल में पाया जाता है, 
एवं दशममण्डल में घर्मसस्वन्धी नियमों का वर्णन हैं, 
इतना ही नहीं किन्तु द्वैताउद्देल तथा विशिष्टाद्वेत के सब सि- 
द्वान्त विशेषरूप से इस मण्डल में वर्णित हैं, झोर “को गद्धा 
बेद क इह प्रवोचत्‌ कुत आज़ाता कुत इयं विसृष्टि:” ऋंगु० 
१० । ९२४ ६ इत्यादि मन्चों सें इन्द्रियांगोचर तत्वों का शेसा 
विशद्रूप से वर्णन किया है कि दस प्रकार का भाव झ्न्‍्य_ 
किसी अन्य में ईश्वरसहिसा विषयंक नहीं पाया जाता, फिर 
किसका साहस था कि इस भण्डस को किसी ऋषि को कृति 
वर्णन करता, इसी कारण उक्त दोनों मण्डलों को मनुष्यरचित 
कथन करने में सब प्रतिपक्षियों ने मौन धारण करलिया है । 
झौर जो मिस्टर आर०सी०दत्त ने यह लिखा है कि बहु 
विवाह की कुरीति इसी अझन्तिस दशममण्डल में वर्णन कौगई है, 
यदि उनसे यह पृछाजाय कि इससे मथम शन्‍्य किस भण्डल 
में विवाह की झुरीति वर्णन की है ! तो उत्तर यही मिलेगा 
कि कहीं भो नहीं, जब विवाह आदि स्व सुधारों का भागडार 
यही मण्डल है तो फिर अन्य कुरीतियें इसमें कैसे कही जा 
सकती हैं ! हम यहां बिना संकोच यह लिखना भी उपयुक्त 
समभते हैं कि सायणादि अर्वाचीन साष्यकारों की श्रल्पदुष्टि 
से वेदों पर पूर्वोक्त दोष लगाये जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने 
भाष्यों में बहुविवाह, नानादेवतावाद, पशुबधवाद, ईश्वरविष- 
यक साकारवाद, शरद्ंतवाद, मारण, भोहन, वशौकंरण तथा 
उच्चाटन रुव॑ भ्रृत प्रेत पिशाचादि अनन्त वादो' की भर 
* भार करदी है जिससे मोशमुलर श्रादि विदेशीय भाष्यकारों 
को भी यह भ्रान्ति होगई.कि वेदो” में पशुबध तथा बहुविवाह 
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श्ादि कुरीतियें हैं जिनका उत्तर हम विस्तारपूर्वक पीछे लिख 
श्राये हैं, यहां पेद की उज्वलता में एक अन्य पुष्ट प्रमाण देते 
हैँ जिससे ज्ञात होगा कि बेद मिथ्या वादो' का भाण्डार नहीं, 
यह हम पूर्व लिख आये हें कि जब सतो की रसस का इस मण्डल 
मे गनध भी नहीं मत्युत उसके विरुद्ध यह लेख पाया जाता 
है कि शमसान से विधवा तथा सधवा » सुहागिल दोनो प्रकार 
की रित्रयें अथम चर को जाय॑, जैसाकि “योनिमग्रे०” मन्त्र का 
प्रमाण देकर पीछे सिद्ध कर आये हैं, जब यह कुरोति जिसका 
कलडु अयः सब हिन्द्ृधर्मानुयायी लोगी' पर लगाया जाता है, 
इसका गन्धमा् भी वेद में नहीं तो अन्‍य कुरीतियों को तो 
कथा ही क्या, अस्तु-हम यहा दशमसण्डल का विषयक्तम उप- 
न्यास करके बेद के उत्तन भावों क़ो दर्शाते हैं जिससे ज्ञात होगा 
कि पैंद भ्रमोत्मक कुरीतियो' का आकर नही । 
ऋग्वेद के उपसंहाररूप अन्तिम “दशमसण्डल” का ऋम 
दस प्रकार है कि प्रथम सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा के स्वरूप 
का वर्णन करके पुनः उससे सृष्टि की उत्पत्ति का पर्णन किया 
है भर्थात्‌ यह भगडल सर्व पूज्य परमात्मा के पवित्र ज्ञान का 
सूचक दस प्रकार -है कि तुष्टा-परसात्मा ने दुहितुः 5 हर रह 
कर हित करने वाली, या यो कहो कि परमात्मा से भिन्न रह- 
कर जो हितकर है वह जीवो' के प्रम्युदूय तथा निःश्रेयल का 
साधनरूप पर्णन कौगई है, ऐसी मकृति का विवस्वान > तेज- 
स्‍्वी कार्य्यकप सन्‍्ततियो' के उत्पन्न करने वाले सूर््य के साथ 
सम्बन्ध किया जिससे सम्पूर्ण लोकलोकान्तरो की.उत्पत्ति हुई। 
तात्पर्य यह है कि क्रियावान्‌ जो प्राणरूप विवस्थान ८ 
सूर्य्य है उसने रयिरूप चन्द्रमा 2'मक्ृति में सन्‍्तलि उत्पन्न की, 
या या. कहो कि अक्ृति, उपादान कारण और तुष्टा £ परमात्मा 


ता 
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.. की ज्ञानंरूप शक्ति जो निमित्तकारण है उससे सृष्टि उत्पन्न हुई 


. इस प्रकार काथ्य कारणभाव का वन बेद में स्पष्ट है, इतना ही 
नही किन्तु कम घम की व्यवस्था इस मण्डल मे स्पष्ट रीति से 
वर्णन कीगई है जिसमें कर्मों का _फलपग्रदाता रकमाच परसा- 
त्सा को साना है, जेसाक्रि डिस्निलिखित सन्‍्ध से वर्सन 
- किया हे कि 


. “बज कर्माणि जनयन्‌ विशौजा अशसितहा 
विश्वमनास्तुराषांद ” ऋग० ९० । ५६१ ८ 


अत्यन्त गतिशील तथा शक्तिशस्पन्‍न परमात्सा ने कर्सों को 
उत्पन्न किया अर्थात्‌ जीवात्मा तथा शरीर के संयोग द्वारा कर्मों 
का उत्पादक परमात्मा ही है शन्‍य नहीं, इसी साशय से कठोप- 
निषदू में भी वर्शन किया गया है कि “कर्माध्यक्षः सर्वभूताधि- 
वांसः” # वह: परमात्मा कर्मों का सध्यक्ष और सब प्राणीमात्र, 
का निवासस्थान है और आत्मरूप तृतीयज्योति से अविष्ट 
हुआ जीव कसेफलों का भोक्ता वर्रान किया गया है, यह' बेद 
, का श्राशय-है जिसको “ झनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नाम- 
रुपे व्याकवाएि” इत्यादि उपनिषद्वाक्यों से इस प्रकार वर्णन 
किया है कि में जीवरूप आत्मासे प्रविष्द होकर नांस रूप को 
करू , उपनिषद्‌ तत्व को न जानकर.-श्ल्पश्रत लोगों ने" उच्तः 
वाक्य के यह अथ किये हे कि बह्म ही स्वयं जोवधाव को प्रपप्त 
होगया, यह उपनिषत्कार को शाशय नहीं , क्योंक्ति उपनिषदों 
में यह भाव वेद से खाया है और बेद से रूपष्ट रीति से वर्णन 
किया है कि “जीवो घ्॒तस्य चंरति सवधामि:” ऋग० ११९४१४ # 
सुत पुरुष का जीव प्रकृति के साथ युनजन्म को प्राप्ता-हीता है, 
“/स्वघा? के अ्य ग्रक्ृत सन्‍नःकरण के हें,इसी ससिप्रत्य से अन्यत् 
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भी वेद में वन किया है कि “अजोभागस्तपसा त॑ तपस्व 
ऋगु० ९०१ ९६१४ > हे परमात्मन्‌ | श्ज-अविनाशीरूप जो यह 
आत्मा है इसको श्राप तपसवो बनावें ताकि सें पुनजन्म मे 

पुनः माता पिता का दंशन करूं, इस प्रकार की प्रार्थना ब्रैद 
के खनेक स्थलों में पाई जाती हैं जिनसे रुपप्ट सिद्ध है कि 
. पुनजन्स का सिद्धान्त वेद में स्पष्ट है, इसी अकार जीव ईश्वर 
के भेद का सिद्धान्त भी स्पष्ट है, जैसाकि हम पूर्व लिख आये 
हैं, श्रौर जो यह कहा जाता है कि प्रथम काल सें जब युजारी 
लोग माकूंत पूजा करते थे तब का बना हुआ कम्वेद है, यह 
कथन भी सवंधा निमूल है, क्योंकि यदि प्राकृत प्रजा ही उस 
समय के युजारियों का लद्॒य होतो तो जिन सक्तों में केवल 
इन्द्रियागोचर पदोर्थों का वर्णन पायाजाता है उनको 
निर्माण किसने किया कौर उनके निर्माणकाल में अकस्मात्‌ 
रऐेसो बुद्धि कहां से आगई कि वेदसगवात्‌ जिसमें सृश््स 
, से सक्षम तत्वों का वन है श्र्थात्‌ श्रव्याकृत प्रकृति से 
लेकर स्थल से स्थल इस विराट रूप का वर्णन है झोौरइस चराचर 

जगत्‌ को एकसाच उसी एक शअचिन्त्यनीय शक्ति के सहारे माना . 
है जिसको ईश्वर, ब्रह्म वा ख्य्य नामों से पुकारा जाता है झौर 
जिसका वर्सन ऋग्वेद दशमसण्डल सुक्त ८० से ८२ तक स्पष्ट है 
जिनसें यहाँ तक लिखा है कि “झजस्य नाभावध्यैकमपितम 

ऋग० ९० । ८२। ६ > रुक श्रज > श्विनाशी ब्रह्म के शासन में 
यह सब ब्रह्माण्ड खोतप्रोत हैं, जिस बेद में यहां तक शआाध्या- 
त्मिक विद्या का वर्णन है उसमें प्राकृत पूजा तया गो, अश्व 
अयवा भनुष्य के बलिदान का दोष लगाना कितनो अद्टरदर्शिता 
की बात है, बलिदान विषयक खरणडंन हस पूर्व विस्तारप्ूवंक 
कर आये हैं, यहां इतना और दर्शाते हैं कि अश्वमेध प्रकरणस्थ 

श्छ 
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सनन्‍्धों के यदि आध्यात्मिक अर्थ किये जाय॑ तो कुछ दोष नहीं 
जिसका प्रकार यह है कि/७. ५ भर 
ये वाजीनं परिपश्यन्ति पक्व॑ ये ईमाहुः सुरभिनिह रेति । 
ये चांबतो मांसमिक्षामुपासत उतो तेषामभिगूर्तिन इन्वतु ॥ 
ऋग० १। ९६४ ९२ , 
जो लोग “वाजीन” » मन को संरुक्षत हुआ २ देखते और 
यह कहते हैं कि झब यह “पक्वं”” < सुगन्धित होगया, इसको 
सांसारिक विषयों से निकालकर “अ्रवतः” » शान्त करने की 
इच्छा करते अर्थात्‌ जो सन को सदैव ज्ञानशील बनाने के लिये 
ज्ञान को भिक्षा मांगते हैं उनका उद्यम हमको प्राप्त हो, यह 
इसके सत्याथे हैं । क्‍ ह 
शोर जो उक्त मन्त्र के यह झर्थ करते हैं कि जो लोग 
घोड़े को पकता हुआ देखकर यह कहते हैं कि शब यह पक 
गया सुगन्धि झाने लगी, अब इसको पकाने वाले बर्तन से नि- 
काल लें, ओर जो श्र्बी चोड़े के भांसरूप सिक्षा की उपासना 
करंते हैं उनका उद्यम हमको प्राप्त हो, इस श्र्थ विषयक क्या 
कोई कहसकता है कि वास्तष में यह उद्यम है, उद्यम के अर्थ 
उन लोगों ने किये है जिनके विचार सें बलिदान से सिन्‍न पैद 
में अन्य कोई पुरुषाथ की बात ही नहीं, जब वेद में कर्म, उपा- 
सना तथा ज्ञान इन तीनो काण्डों का वर्णन विस्तार से पाया 
जाता है तब कैसे कहा जासकता है कि भांस की भिक्षा करना 
ही परम युरुषार्थ है अन्य नहीं। ु 
.,. * चात होता है कि पशुवधरूप यज्ञ में जाकर मांस की 
भिक्षा सांगना महात्मा बुद्ध से पीछे हिन्दुओं सें पवृत्त हुआ. है, 
यद्यपि महात्सा बुद्ध मांसभक्षण के शत्यल्त विरोधी थे तथापि 


. भिक्षा मांगने की प्रथा सर्वथा बुद्ध के पश्चात्‌ चलो. है, बुद्धदेव ' 


्ा 
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से प्रथम यह ग्रथा न थो। * 
.. अन्‍य बात यह है कि “बाजी!” शब्द के श्र्थ बल, श्न्न 
तथा रश्वर्य के है, इन सब ल्र्थों को छोड़कर फेवल घोड़े के 
अर्थ करके वेदों से सम्रद्धा कराना उस समय का काम है जब 
लोग बेंदिक कोष निरुक्त को छोड़कर केवल पौराणिक श्र्थ 
करते थे, इसी पोराणिक अथां के समय में वेद से ब्रह्मा, विष्णु 
तथा महेश निकालने के लिये बेद'के पौराणिक अर्थ किये गये, 
यद्यपि इस ससय में टीकाकारों का पीौशाणिक अश्रर्थों की शोर 
बहुत भुकाव था तथापि जहां कहीं भी सायणाचार्य्य ने वेदिक 
देवों का वर्णन किया है वहां उनको पौराशिक देव छोड़ने पड़े 
हैं, जेसाफि ऋग० १०१ ५६। ३ में सायणाचार्य्य ने देव, मनुष्य, 
' पितृ, झझनर तथा राक्षस यह पांच देव माने हैं आर ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश, गणेश तथा दुर्गा आदि श्राधुनिक देवों को 
देव नहीं माना खर्थाव्‌ धार्मिक विद्वान मनुष्यादि सच्चे देवों को 
ही- देव माना है । 
-.. बेदिकससय की सभ्यता को वर्णन करते हुए यहां हमें 
यह ्वश्य कहना पड़ता है कि सायणादि साष्यकारों ने बेद 
के गृढपशय पर ध्यान न देकर उसके अनुचित श्र करके वेद 
को असभ्यजाती का पुस्तक बना दिया है, जैसाकि> 
: ता पूृषब्छिवतमामिस्यस्व यर्स्यां बीज मनुष्या ३ है ड | 
'या न ऊरू उशती विश्रयाते यस्याम्॒शंतः प्रहराम शेपर॥ 
४ आल 5 ऋणगु० १०। ९५ . ३१ 
इस सन्घ के अर्थ सायणाचार्य्य ने ऐेसे निन्दित किये हैं 
कि कोई असभ्य से झसभूय जाती भो शेसे अर्थ नहीं करती, अ- 
्यात्‌ दस मन्‍्ज से यह साशय लिया है कि में “शेप” ८ उप- 
स्थेन्द्रिय से तुम्हारे उदझों के सध्यदेश में प्रहार करू '। 
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दस संत्र से' सॉयणाचौय्य ने केवल ,उरु; शेप तथा महरण 
इन तीन शब्दो' पर ही बल दिया है शर्थात्‌ यह तीन शब्द हो 
अश्लीलता का भाण्डार साने हैं, पर यहां यह नहीं सोचा कि/« 


देवी दिवो दुहितरा सुशिव्पे उपासानक्तासदतांनि योनो। . 
आं वां देवोस उशती उशंत उसे सीदंतु सुभगे उपस्थे॥ 

मु ऋग० १०१७० १ ६ 
.. उक्त तौनों शब्द जो स्त्रियों के मर्माज्ञों में आते हैं उनके 
श्रश्लील श्र्थ नहीं जैसे कि सायण ने किये हैं प्रत्युत उनके 
यह झथ हैं कि “उछ” शब्द विस्तोर्ण अर्थ में आया है और 
“योनि” तथा “उपस्थ” के श्र्थ यज्ञ के समीपस्थान के हैं 
अर्थात्‌ यज्ञस्थान के समौप को धश्रृसि को खोद छल कर पवित्र 
करके शुद्ध बनावे और विस्तीणरूप से चतुष्कोण करे, इन 
श्र्थों को पहकर युरुष को पूर्ण विश्वास होजाता है कि मनुष्य 
ही सपने मन के सलिन भाषों से वेद को अ्श्लोौल बनाते हैं 
वास्तव में उनमें कोई बात असस्यता को नहीों,. अब पएूर्वोक्त 
विधाह विषयक मनन्‍्चर के यह अर्थ हुए कि सें अपनी पत्नि के 
विस्तीण हृदय में अपने ज्ञान का “शेप” » अ्रकाश डालू', 
क्योंकि शेप नाम निरुक्त में अरकाश का है, इस अकार अनजु- 
सन्धान करने से वेदों के बड़े उच्चभांव प्रतीत होते हैं जिन- 
को .झाधुनिक भाष्यकारों ने पौराणिक कोषों के आधार 
पर मिथ्या अर्थ करके वेदों के आशय को बिगाड़ दिया 

है, और:-- हे 
--- उत त॑ं सख्ये स्थिरपीतमाहुनेंनं हिन्व॑त्यपि वाजिनेषु । 
“अभेन्‍्वा चरति माययेष वाच॑ शुश्रुवा अफलामपुर्ष्ष ॥ 


कग्‌० ९०१ ७१ ।.४ 
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जिन लोगों ने “वाक्‌” देवी को उपासना से अर्थात्‌ उसके 
थथार्थ भ्र्थ के अभ्यास द्वारा वेदबाणी के साथ एक अकार की 
. सख्य “ मेत्री का सम्बन्ध उत्पन्न करलिया है वही वेद के गढ़ा- 
शर्यों को जानसकते हैं, शन्‍्य लोग बन्ध्या गौ के समोन उस 
' वाणी से लाभ नहों उठा सकते, या यों कहो कि शफलित वृक्ष 
के सम्मान उसको निष्फल ससभकर फलों से सदेव बंचित रहते 
हैं, यही कारण है कि बेदों के श्राध्यात्मिक शर्थ छोड़कर कैषल 
भनभाने अति चृणित श्र करके वेदों से अ्रश्रद्धां उत्पन्न करते 
हैं, इस दोष को दूर करने के लिये हसने “दशममण्डल'” के क- 
तिपय शूढ़ार्थ अधान सनन्‍चों के उदाहरण देकर इस प्रस्तावना 
का भ्रस्ताव किया है । 
... धुराणों में ब्रह्मा चिप्ूर्ति में से एक मूर्ति है, या यों कहो 
कि देवचयी ० ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तोनों देवों में से ब्रह्मा 
भी एक अवतार साना गया है श्र्थात्‌ ईश्वर के चौबीस स्वतारों 
में ब्रह्मा भी एक शवतार है जिसकी पूजा न होने के विषय सें एक 
चृणित कहानी है जिसका भावसात्र पीछे लिख आये हैं, अब 
बिचारणीय बात यह है कि ब्रह्मा को चारो वेदों का वक्ता क्यों 
सानागया ? इसको जड़ यह है कि ब्रह्म नाम वेद में मृक्त का 
भी है और म्ृक्त को वेद से घनिष्ठ सस्बन्ध है, इस कारण ब्रह्मा 
नाम का घैद से सम्बन्ध रखा गया है, दूसरी बात यह है कि 
“भुवस्वमिन्द्र जह्मणा महास्भुवों विश्वेषु संवनेषु यज्ञियः ?” 
ऋग० ९० । ४०। ४ सें यह वर्णन किया है कि इन्‍्द्र 5 हे रेश्वर्य- 
सम्पन्न राजन ! आप वेदवेत्ता ब्राह्मण के साथ वृद्धि को माप 
हों, यहां बअह्मा नाम वेदवेत्ता का है, और इसी मकार 
“तमेव ऋषि तमु अद्याणमाहुण” ऋगू० ९० ।१०७। ६ इत 
मन में भी ब्रह्मा विद्वान को शक पदवी है, इसी पदवी के 
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खाधार पर ब्रह्मा को पुराणों में वेदवेत्ता कथन किया गया है 
- ऋर वेदों के चार होने के कारण ब्रह्मा को चतुसुंख बना दिया 
है, इसी प्रकार विष्णुसूत्तों से विष्णु की रचना और जिन सुक्तों 
में शिव का नाम झ्ाया हे उनसे शिव की रचना बनाई ओर एक , 
प्रकार का वैदों से विपषणैत रूपक देकर बेदिक भावों को प्र्थवाद 
के आकार में बदल दिया, .रेसे उदाहरण ऋग्वेद के दशस 
सण्डल में अनेक पाये जाते हैं, जो सत्त स्पष्टतया मनुष्यजन्म 
के फलचतुष्ठय 5 घमं, श्रथ, काम, सोक्ष के प्रतिपादक थे उन 
का अन्यथा अथ करके शौर ही भाव निकाल लिया, उदाहरण 
के लिये पुरुषसृक्त ही देखें जो पौराशिककाल में किन २ अर्थों 
में लिया गया है, जन्म से जाति मानने वालों ने उक्त सूक्त से 
यह भाव निकाला है कि सुख से ब्राह्मण, भुजामों से क्षत्रिय, जंघों 
से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुर अर्थात्‌ ईश्वर के मूत्तेरूप 
सब पअंग ही भलनुष्यों की उत्पत्ति के कारण हुए, झ्धिक क्या 
साकारवादियों ने इसी सक्त से अंगकरूपना करके ईश्वर के 
साकार होने क्षा सिद्धान्त निकाला है परन्तु वास्तव में यह 
सूत्त आह्यणादि गुणविशिष्ट युरुषों के संगठन का मंतिपादक है 
अर्थात्‌ जिस प्रकार मुख, बाहु, उरु तथा जंघा इन चारो अंगों 
का समुदाय सनुष्य का शरीर है. इसी भकार चारो वर्णों कौ 
परस्पर सद्भगति का संगठन खाय्यजाति की उन्‍नति का कारण है। 
'._. तात्पय्य यह है कि जिसग्रकार शक अंग के भंग होने से 
भी सलुष्य सर्वाज़॒पूण नहीं कहलासकता, इसो अकार जिस 
जाति मे उक्त चारो वर्णों की पररुपर सद्भति नहीं वह जाति भी 
स्थिर नहों रहसकती, परमात्मा ने ग्राग्यजाति को उत्त चार 
प्रकार के गुणों से यिश्नषित किया था जिसके तात्पण्य को न 
-... समभकर ब्राह्मणादि घर्स जन्ममयुक्त सानलिये जौ सर्वया धेद- 
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विरुद्ध हैं; इसी प्रकार सब श्ाकारों के निर्माता सर्वकर्ता पर- 
सात्सा को साकार मानकर उसके जन्म तथा कर्मों का निरूपण 
"किया गया और वेद के “पहसशीर्षांदि” सन्‍नों को इसी भाव 
में विनियुक्त किया जो वास्तव से' इस विरोद पुरुष की आकृति 
को वर्णन करते थे, छर विराट शब्द के झर्यों से ही यह भाव 
' स्पष्ट रीति से पाया जाता है कि “विविधा सजते इति विशाद/ ८ 
जो नन्‍त ग्रदार से विशाजमान हो उसको “विराट” कहते है, 
इसीलिये युरुषसक्त में विराट की उत्पत्ति मानी है कि “ततो 
विरशाइजायत विराजो अधि पूरुषः” यजु० ३१। ४८उस श्ादि 
पुरुष से विराट उत्पन्न हुआ और उससे आ्राणधारी जीवों की 
उत्पत्ति हुई, इस मकार यहां विराट पुरुष का वन था जिसको 
अन्यथा लापन करके कई प्रकार को कया कहानियें गदली हैं 
' जो वेदाशय से सवथा विरुद्ध है । 
| मुख्य प्सकु यह है कि वैदिक “ब्रह्म!” शब्द के सहारे पर 
पौराणिक ब्रह्मा का विचार लोगो के हृदय में उत्पन्न हुआ झौर 
इसो से ब्राह्मणजाति का पर्थात्‌ जो ब्रह्म के साथ.सस्बन्ध रखता 
हो वह “ब्रांह्मशु” हे, यहां अपत्य के झर्थ नहीं होसकते, क्‍्यों- 
कि आदिसृष्टि में ब्रह्मा कोई सनुष्य नथा, झर अन्‍य विम्मति- 
पत्ति यह है कि “येते विप्र अह्मकृत/! ऋगु० १०।४०। 9 इस संत्र 
में ब्रह्म का भी कर्त्ता माना गया है, झ्ाश्यर््यजनक बात यह हे 
कि इन्द्र जो क्षत्रिय माना जाता हे उसके लिये उक्त मन्ध से 
विप्र शब्द झया है, जिन लोगों का यह. विचार है कि विम्न शब 
ब्रद्मा की सन्‍तान के लिये ही झातो है उनको यहाँ यह विचारना 
चाहिये कि विप्र शब्द ब्रह्मकृत £ ब्रह्म के बनाने वालों से भी प्रथम 
हे, या यो' कहो कि “ब्रह्म” शब्द यहाँ हविष के लिये श्राया हैं 
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ऋर “कृत” के श्र्थ करने वाले के हैं, इस प्रकार ऋत्विकों को 
“ब्रह्मकृत” कहा है, अधिक क्‍या विप्न शब्द यहां सेघावी .के 
त्र्थों में आयी है, यदि इसके जय ब्रह्मा की श्पत्य » सनन्‍्तान के 
ही माने जोय॑ तो श्रन्य दोष यह श्ाता है कि ब्रह्मा की सनन्‍्तान 
तो ब्राह्मण हुई थुनः चतुरानन ब्रह्म! ब्रह्म का सुखरूप सन्‍्तानन 
हुआ तो फिर वह जाति से ब्राह्मण केसे !। 
भाष यह है कि ब्रह्म शब्द पेंद में स्तुति के लिये झाया है 
जैसाकि “अस्माक॑ बह्मेदमिन्द्र भूतु तेहहां विश्वा च व्धनम” 
कग०८। १। ३ में वर्णन किया है कि हे परमात्सन्‌ ! हमारी की 
हुई स्तुतियें आपके यश को कथन करती हैं, इस प्रकार 
ब्रह्म शब्द यहां स्तुतिपरक होने से वेदों के स्चयिताओ' को 
“ब्रह्मकंत!” शब्द कथन नहीं करता किन्तु स्तुतियों वा हृवि- 
अकर्ताश्रों का विधायक है, अस्तु-कुछ हो परन्तु पौराशिको' ने 
ब्रह्म वा ब्रह्मा शब्द से चतुरानन ब्रह्मा की रचना करलो है जो 
सर्वथा विरुद्ध हे अर्थात्‌ बेंद सें ब्रह्मा कोई ज्यक्तिविशेष नहीं 
किन्तु एक पदवी है, जेसाकि निम्नलिखित मन्ध में वर्णन 
किया हे क्िः«- 
तमेव ऋषि तमु बह्माणमाहुयज्ञन्यं सामगामुक्‌थशासं । 
स्‌ शुक्रस्य तन्‍वो वेद तिस्तों यः प्रथमो दक्षिंणया राधे ॥ 
' । ऋग० ९०११०७। ६ 
वही ऋषि, वही ब्रह्मा, वही यज्ञजन्य > शध्वयु ,वही साम 
का गानेवाला, वही उक्थशास + होता झादि है, इससे सिद्ध 
है कि वेदिकससय, भें ऋषि तथा अध्वयु आदि के समान ब्रह्मा 
भी रुक पदवो थी, वार्तव बात थह है कि जब यह गुणकर्मा- 
नुसारिणी वर्णव्यवस्था थी तब उस समय कोई क्षषि माता 
पिता के दोष से दृषित नहीं गिना जांता था। 
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क्‍ अर जो कई रुक लोग यह कहते हैं कि व्याय झ्िय 
तथा ब्राह्मण दोनों ही वर्ण या जिसने वेदों को विभाग किया, 
यह कथन भी पोराशिक है, णदि व्यास को ही वेदों के चार 
विभाग करने का कर्त्ता मानाजायव तो “तस्य वो महतो भृतस्य 
ऋग्वेदः यजु वेंदः सामवेदो5थर्वाज्विरस/” इस शतपथ वाक्य 
मे वेदों के चार नाम भिन्न २ केसे आगये, क्योंकि यह बात 
स्व सम्सत है कि शतपथ महथिव्यास से बहुत पहले बना है। 

अन्य युक्ति यह है कि पूरे मन्त्र में वर्णित “स॒ शुक्रस्थ 
तन्वी वेद तिखः”” इस धाकय में शुक्र के सग्नि, विद्यत्‌ तथा शआा- 
दित्य यह तीन शरीर सायणाचार््य ने माने हैं, यदि बैदिकिसमय 
में ब्रह्मा, विष्णु तथो महेश यह चिम्तर्ति ही देव होते तो इन्हीं 
को तीन शरीर सानते परन्तु यह नहीं माने, इससे सिद्ध हे कि 
बेदिकसमय में सरन्यादि ही तोन दिव्य देव थे अन्य नहीं । 

झौर जो कई एक ग्श्नकर्त्ता यह प्रश्न करते हैं कि वेदों 
में ब्रह्म बहुत, ही भ्रप्रसिद्ध देव था वही उपनिषदों के समय में 
अ्रोकर प्ृण ब्रह्म बनगया, यह बात सर्वथा मिथ्या है, क्योंकि 

“यावत्‌ ब्रह्मतिष्ठितं तावती वांकू ” ऋगश० ९०। ९९४ । ८ 
" बह्मणों विश्वमिद्धिदु०” इत्यादि मंत्रों से स्पष्ट है कि 
बैदिकसमय सें पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान था, अन्यथा अह्म की व्याप- 
कता को दुए्ठानत देकर वाणी को बहुव्यापवर सिद्ध न किया 
जाता और नाही जहर से जगत्‌ की उत्पत्ति सानो जाती, श्वं 
वेदों में अनेक मन्‍्च पाये. जाते हैं जो 'निराकार हि को 
व्यापक सिद्ध करते हैं जिनको हम अनेक स्थानों में उद्धृत 
कर जाये हैं, अतरव यहां पुनः लिखने को श्ावश्यकता नहीं ॥ 


इति श्रीमदाय्य॑मुनिना निर्मित वैदिककालिके इतिहासे , 


.: बैंदिकसम्यता' तथा त्रिदेववर्णनं नाम पंचमो5ध्यायः 
श्णु 


अभ्युदय तथा निःश्रेयस 


१. >> एजीट) ५.२२ 

बैद केवल एक ईश्वरवाद को सिद्ध करते हैं उनमें नाना 
देवताओं की उपासना का विधान नहीं, वेदों में उसी एक ब्रह्म 
को नानादेवों के नाम से कथन कियागया है, जेसाकि “यो 
देवानां नामधा एक एवं ” ऋग॒० १०॥ ८२ ।३- सब दिव्य 
पदार्थों के नाम को घारण करने वाला वही एक है, शोर एक 
सार उसी परदेव के सब उपासक हैं, खधिक क्या वेद्किकाल 
में उसी एक परबत्रह्म की पूजो कीजातों थी उस समय नाना 

देवताओं का वर्णन न था। 
झौर जो कई एक लोग यह श्आाशह्वा करते हैं कि जब 
बैदों में इतिहास नाममात्र भी नहीं तो फिर “ वैदिककाल का 
इतिहास ” क्‍या ? इसका उत्तर यह हे कि ४“ इतिहास ” शब्द 
पर्वेवर्तों बंशचरित्र के अभिम्राय से नहीं झाया किन्तु “ इति 
ह ” नाम पतवे वृत्तान्त का हे वह जिसमें हो उसका नाम 
: ४ इतिहांस ” है, प्रायु-उपवेशने घातु से अधिकरण में घज्त 
करने से “ आस ?” शब्द बना है, “ इति ह ” नाम वृतान्त 
खास ८ जिसमें हो उसका नाम यहां “ इतिहांस ” है, सतरव 
इसके शझथ पव तथा वबतमान बृतान्त के हैं, और “ वैदिक 
कालिक इतिहास ”' के अ्रथ यह हैं कि बेदिकसमय में लोगों 
के क्या २ झाचार व्यवहार थे कौर वह किस देव के उपासक 
ये, जैसाकि हम प॒व॑ सिद्ध कर आये हैं कि - वैदिकसमय में सब 
लोग एकमात्र ईश्वर की उपासना करते ये, वर्णाश्रम, की 
व्यवस्था भो उस काल में ठीक २ थी, एक पुरुष के एक हो पतिनि 
होती थी और स्वयंवर का वर्णन कम्वेद सें स्पण्ठ है, जेसाकि 
हस पूर्व कम्बेद का सन्‍्च उद्धुत करके वर्णन कर आये हैं, शधिक. 
क्या,वेदिककाल की सब्यता इस ऊंचे पद की म्तिष्ठा वालो थी 
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कि उसके समान अर्वाचीन श्रर्थाद्‌ चेतादि युगों में फिर ऐेसी 
उच्च सभ्यता भारतवर्ष में नहीं रही, प्स्तु-मुख्य असद्भ यह है कि 
“दुतिहिस”” शब्द वेदों तथा वेदाशित अन्य अन्‍्थों/ में भी, पोया 
जाता है जिसके अर्थ पूर्वकालिक दृत्तान्त के भाने जाय तब 
भी कोई दोष नहीं झ्ञाता, जैसाकि “ सुर्याचद्मसोधाता यथा 
ह परवभकल्पयत्‌” ऋग० ९०९८०६ इस मन्त्र में वर्णन किया है कि 
_धाता-सबको घारण करने वाले परमात्मा ने सुर््याचन्द्रससौर- 
स॒र्य्य तंथा चन्द्रमा को यथापूव*पहले जैसे अकल्पयतू-बनाये, 


क्या इसका नाम पूर्वकालिक वृत्तान्त नहीं, रव॑ देवाभागं यथा 


पूर्वे संनानानां उपासते” ऋग॒० ९०९८३२ इस मन्त्र में यह वर्णन 
किया है कि जिसप्रकार पूर्वकाल के देवता उस भजनौय पर- 
'मात्मा की उपासना करते थे उसी प्रकार हम भी करें, इत्यादि, 
रेसे ही श्र्थों के अतिपादक वाक्यों का नाम “इतिहास” है; हां 
यह ' सत्य है कि वेदों में परर्वकालीन बंशों की बंशावली नहीं, और 
यह भी स्मरण रहे कि जो “पुराण” शब्द वेद में आया है 
वह इन पुराणों को वाचक नहीं; जेसाक्ति झाजकंल पुराणों का 
यह लक्षण है किः- 

सर्गश्च प्रतिसर्गंश्व॒ वंशो मलन्तराणि व । 

वंशानुचरितं विप्र पुराणं पंच जक्तणम्‌ ॥ 

ह ब्रह्म वे. कू. ज. श्र. ९९३ 

अर्थ-सर्ग>सृद्धि की उत्पत्ति, सतिसर्गलअवान्तर सृष्टि को 
उत्पत्ति, वंश-वंशावली का वर्णन, मन्वन्तरस्स्वयम्यु आदि 
भनुओझों का धर्शन झोर वंशानुचरितनबंशों के धघरित्रनक्षाचार 
व्यवहार का वर्णन, यह पांच बातें जिसमें हों. उसका नाम 


प्राण हेै। 


शक वेदिककाल का. इतिहास 


..* भाव यह है कि युराण एक अकार की सृष्टि उत्पत्ति की 

पुरातन विद्या है, या यों कहो कि अत्येक सग॑ के आदि में जो 
सृष्टि को उत्पत्ति को क्रम कहाजाता है उसका नाम “पुराण” 
है, और वह प्रवाहरूप से अनादि होने पर भी उसको नवीन 
कहाजासकता है, जैशकि “सुर्य्याचन्धमसो०” इस सन्त्र में 
अत्येक सर्ग के प्रारम्भ का कथन कियां है, इसो अभिभश्नाय से 
कई एक आचाय्य ब्राह्मणग्रन्‍्यथों को सी पुराण कथन. करते हैं, 
अस्तु-मुख्य मसज् यह है कि इन आधुनिक पुराणों को माचीन 
» ग्रन्थों में पुराण नहीं सानागया, क्‍योंकि यह सब पुराण पायः 
विक्रमादित्य के समकालोन हैं अर्थात्‌ उन्हीं के समय में बने 
हुए पाये जाते हैं, जेसाकि श्रोमद्भागवत में धन्वन्तरी को. झव- 
तार माना है झ्लोर यह विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों सें से 
रुक रत्न थे, एव पाशिनि शादि कई शक शर्वाचीन अन्यकारों 
का भी वर्णन इन युराणों से पाया जाता है, इत्यादि हेतुओं से 
भागवतादि वह युराण नहीं जिनका नाम वेदों तथा अन्य आरष 
ग्रन्थों में वर्णित है, जेसाकि छान्दोग्योपनिषदु में वणने 
किया है कि “इतिहास पुराणः पंचमो वेदानां वेद” छान्‍दो०» 
१। ४-इतिहास और पुराण वेदों में पांचवां वेद है, इस वाक्य में 
जो इतिहास तथा पुराण शब्द शाये हैं उनसे ब्राह्मणग्रन्थों का 
तात्पय्य है इन श्र्वाचौन पुराणों क़ा नहों, क्योंकि छान्‍्दोग्य के 
समय में महाभारतादि इतिहास तथा भागवतादि पुराणों का 
नाम भो न था, और जो छान्‍दी० ३।९७।६ में “फष्णाय देवकी- 
पुत्राय यह वाक्य पाया जाता है, इससें चोर ऋषि के शिष्य 
कृष्ण का वर्णन है महाभारत के कृष्ण का नहीं, क्योंकि महा- 
भारत का कृष्ण घोर ऋषि का शिष्य न था, यदि नामसात् 
आजाने से किसी व्यक्तिविशेष का वर्णन किया जाय' तो 
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“प्मे इन्द्र भरतपुत्राः” कछग० झ १३१ २४ में जो “सरत!! शब्द खाया 
है उससे शकुन्तला| के युच का अहण क्‍यों न कियाजाय, पर 
, रेसा करना सर्वया असस्भव है, क्योंकि यह भरत राजा दुष्यन्त 
का पुत्र था जो बैदिकिससय से बहुत पोछे हुआ है उसकी वेद 
में कथा ही क्या, उक्त मन्त्र में जो “सरत”” शब्द साया है वह 
संच्ावाचक नहीं किन्तु यौगिक हे शर्थात्‌ अपनी विविध विद्या- 
आ्लों से भरपूर करने वाले का नाम यहां “सरत”! है वेद में 
किसी व्यक्तिविशेष का सास भरत नहों, अस्तु-मुख्य असद्भ 
यह है कि बेंद में भरतादि राजाओं की वंशावली तथा 
विश्वामिच्र, वसिष्ठादि व्यक्तिविशेषों का वर्शन न होने पर भौ 
वेद में ऐेतिहासिक विद्या अवश्य है अर्थात्‌ “को अद्धा वेद के 
द्ह प्रवोचत' ” ऋगु० ९० ९२४ । ६ इत्यादि भनन्‍नों में परमात्सा के इस 
विशाल विश्व का इतिहास है “स्ववया तदेक॑ ” ऋगू० ९ ६8 ४ 
इत्यादि मन्‍चों सें अकृति तथा पुरुष के सम्बन्ध का इतिहास हे, 
“त्रिशच्छतं वर्मिण इन्द्र साकम्‌? कग्‌० ६ २५ ६ इत्यादि सन्‍्यों में 
क्षाचचर्स के योद्धाओं का वर्णन है “ मो पु वरुण मुन्मर्य ग्रह 
राजन ?? ऋण० 94 ८८। ९ इत्यादि मन्‍तों में भनुष्यों के 
शेश्वथ्य का पणन है ८ इम मे गंगे यमने ! ऋश"० ९० ।५१। ६ 
इत्यादि सन्‍चों सें गंगा बुना से पविचोकृत भारतवष का 
.. इतिहांस है, और'“ यः शम्पर परवेतेषु क्षियन्तं ” ऋग०२। 

' १९। १९ इत्यादि मंत्रों में उत्तरीय हिसालय ग्रान्‍्त से वेदों के 
आविर्भाव का इतिहास है, एवं वेद सवविद्याओों का भाण्डार 
होने के कारण इतिहास विद्या का भी भाण्डार है, ख्तर4 
कोई दोष नहीं, यही नहीं समुद्रयाता का वणन भी वेद 
के अनेक स्थलों में आया है, जेसाकि ऋऊेंगू० ४। २३१ से 
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बर्णन किया है कि जो .धंन कमाना चाहे वह समुद्र को 
विद्या को जानकर जलयाचा करे, इसी अकार ऋग॒० ७। ८८ मण्डल 
में लिखा है कि जहाज़ों पर सवार होकर समुद्र की यात्रा करने 
वाले स्त्यन्त आनन्द अनुभव करते हैं, एवं अन्य मण्डलों में 
भी स्पष्ट वर्णन पाया जाता है जिसको विस्तारभय से यहां नहीं 
लिखते, अधिक क्या सुबर्ण का सिक्का जिसका नाम “निष्क” 
है और जो श्राजकल की सम्यता का सुख्यसाधन माना जाता 
है उसका वर्णन भी विस्तृत रीति से वेद में आ्राया है, ज़ेसाकि 
कग० १। ९२६ । २ में रुपष्ठ रीति से वर्णन किया है कि 
४ शुतं राज्ञो नाधमानस्थ निष्कान्‌ ”! -- जो युरुष शेश्वय्येस- 
सम्पन्न राजा का सेवन करता है वह सौ निष्क £ दौनारों वा 
सुवर्श के सिक्कों को स्राप्त होता है, झतश्व सिद्ध है कि वैदिक 
सभय में दीनार वा मोहर ८ सुवर्ण के सिक्‍के कई अकार के थे, 
इसी अकार वेदिक सभ्यकाल में शरनेक शरत्र शस्त्रों के नाम वेदों 
में झ्ाये हैं और अनेक म्रकार के वस्च तथा श्ाभ्रषणों के नामों 
का भो वेद में विशदरूप से वणन हे। 
जो लोग वेदों के आध्यात्मिक शर्थों पर ही विश्वास 
करते हैं कि वेदों में ईश्वर को . स्तुति आर्थना आदि ही है 
ऐेश्वथ्य सम्पादन का वर्णन नहीं, वह हमारे उत्त लेख पर 
अवश्य रुष्ट होंगे कि वेदों में रूढ़ वा योगरूढ़ शब्दों का क्‍या 
तोत्पर्य्य ! यदि वेदाय को विचारपूर्वक देखाजाय तो उनको 
मो मोनना पड़ेगा कि वेदों में योगरुढ शब्द भो अनेक हें 
खन्‍्यथा निष्क के श्र्थ जो. शआचाय्ंयों ने मोहर के किये हैं वह 
_योगरुड़ साने विना केसे करसंकते ये, शस्तु-यहां उक्त शब्दों 
“ के शब्दाथ पर विचार करने की आवश्यकता नहीं, मुख्य प्रसड्ग 
. यह है कि वेद्किकाल को सभ्यता बहुत चही बह़ी थी अर्थात्‌ 
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उस काल की न्यायव्यवस्था पर दुष्टि डाली जाती है तो ज्ञात 
होता है कि श्राय्य तथा श्रनाय्य एकद्ृष्टि से देखे जाते थे, 
कोई जाती हो जब तक उससे पक्षपात रहता है तबतक वह 
सभ्य नहों गिनो जाती, उस सयय की झआश्यजाति का यह 
गौरव प्रशंसनोय है कि वह पक्षपात से सर्वथा शल्य थो, जैशाकि 
न यो नः दास थ्ार्थो वा ? ऋग॒० ९० । ३८। ३ इत्यादि 


अन्‍्चों में स्पप्ठ वणन किया है कि झा्य्य भी यदि सपराधी 


हो तो वह भो दण्डनीय है, एवं श्राय्यजाति के युद्धनियम भी 
सब जातियों से उच्च थे, आआार्य्य लोग खालो हाथ को नहों 
मारते ये, शरणागत को नहीं मारते थे, रोगी, वृद्ध, वच्चों 
और स््रियों पर शस्त्पहार नहीं करते थे, यह उस समय को 


: झपुव सम्यता थी, शिल्पविद्या का इतिहास भी उस समय का 


पूर्व है जिसमें नाना प्रकार के शस्च शस्त्रों का वर्णन पाया 
जाता है शर्थात्‌ युद्ध के श्ल् शल्तों का ऋग्वेद में पूर्णतया वर्णन 
है, श्रधिक "क्या तलवार, घनुष, निषज्भञ तथा नानाविध 
विद्युत्‌ के शस्चों का वर्णन निम्नलिखित मन्च में स्पष्ट हैः- 

वाशीमन्त ऋश्मिन्ती मनीषिणः सुधन्वान 

इषुमन्तो निपड़िणः । स्वश्वाः स्थ सुरथा- 

: पृश्निमातरः स्वायुधां मरुतो याथना शुभ ॥ 
ह ऋग० प्र।५७२ 


इस मंच में ही नहीं किन्तु प्ृत्त ५७ में विद्युत सस्वन्धी 
श्रनेक शस्च शस्त्रों का विस्तृतवणन है, उत्त सन्त में “निषड्” 
के रथ तोप तथा बन्दुक के हैं, जेसाकि “निम्तज्यन्ते ग़ोलका- 
दिकुं अन्र इति निषंगः टली गोली तथा गीलों के भरने-डाल- 
ने का स्थान हो उसका नाम यहाँ “निषूडु” है, जो लोग 
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निषंग के शर्थ “बाण” भाच के करते हैं, यह उनकी श्वूल है, 
' क्योंकि इसी सन्‍्त्र में “इषु” पद पड़ा है जिसका खर्थ “बाण” 
है, यदि निषंग शब्द का प्रयोग भी दषु के श्र्थों में कियाजाय 
तो अर्थ सवंथा युनरुक्त होजाता है, श्तएव “निषंग शब्द के 
झथ यहां बन्दृूक तथा तोप के हैं, दसी प्रकार कम्वेंद के अन्य 
स्थलों में भो शस्त्र शस्त्रों तथा खनेक प्रकार की शिल्पविद्याश्रों 
का वर्णन है और पत्थर तथा सुवर्ण की पद्नीकारीयुक्त घरों का 
बनाना, गाड़ी, घोड़े, रथ तथा समुद्रयाता के साधन जहाजों 
का ऋग्वेद के सनेक स्थलों मं उल्लेख श्ाया है जिसको 
यहाँ विस्तारभय से उद्धत नहीं किया, यहां . केवल बोलजरूप 
से इतना खोर दर्शाते हैं कि ऋग० ४ । ३०। २० से पत्थर के 
बने हुए सेकड़ों नगरों का वर्शन है जिससे' स्पष्ट सिद्ध है कि 
बेद्किससय में पत्थर के शिल्प की विद्या भारतवर्ष में विशेष 
रूप से पाई जाती थी, क्लौर जो यह कहा जाता है कि 
आचीन श्ाय्यलोग फंस को कॉपड़ियों में रहते थे यह 
सवंथा निम्ल है, क्योंकि उक्त मन्च में सहस्त्त खंभों धाले मका- 
नों का वणन है, जवाकि ऋग २। ४९। ५ से बणन किया है कि 
“ग़जानावनभिहहाभूवे सदस्युत्तेे । सहस्रस्थूण आंसाते” 
जो अध्यापक ओर उपदेशक सहस्तों खंभों वाले विश्वविद्याल- 
यो में बेठते हैं उनसे शिक्षा लेनो चाहिये, एवं ऋग० ५ । ६२।६ 
में भी इसो मकार के विशाल भुवनों का वर्शन है, कहांतक 
ऋग्वेद के सूक्तों के सक्त शिल्पविद्या से भरे पड़े हैं जिस 

में शणुमात्र भी सन्देह नहीं। 
यहाँ यह बात भो विशेष मौसांसा योग्य है कि काष्ठ, 
चातु, पत्थर तथा 'नाना अकार की शिल्प के होने पर भी 
बौद्धघम से अयम किसी अकार की भ्री ईश्वर की मतिमा का 
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'निर्माण हिन्दुओं की शिल्पविद्या में नहीं. पाया जाता, इससे 
स्पष्ट असिद्ध है कि आधुनिक प्तिप्रजा का वैदिककाल में गन्घ 
भी न था यदि होता तो पत्थर तथा श्रन्य घातुनिर्भित गुहों 
के समान ब्रह्मा, विष्णु, गणेश तथा सहेशादि नाना देवताश्रों 
की मर्तियों का भी वर्णन होता,' अतस्व वेदों से मूतिप्ठजा 
निकालना साहस सात है। ह 
अन्य युत्ति यह है कि यदि वेदों में मृतिपूजा का वर्णन 
होता तो जब यज्ञीय इृपनिर्माण तथा यज्ञ के स्तस्भ निर्माण 
की विद्या वेदों सें विशाल रूप से पाई जाती है श्रर्थात्‌ यज्ञ 
सस्व॑न्धी रथों के निर्माणसमान स्तस्भों का निर्माण भी वेदों से' 
स्थान २ पर पाया जोता है तो फिर मूर्तियों के निर्माण का 
. वचन वेदों मे क्‍यों न होता, परन्तु कहीं वर्णन न॒पाये जाने 
से सिद्ध है कि मूरतिपरजा बौद्धघाल के अनन्तर हिन्दुओं से 
प्रवृत्त हुई है इससे प्रथम न थौ, अस्तु-सुख्य मसज्ञ यह है कि 
' बैदिककाल की सभ्यता इतनी चढ़ी बढ़ो थो कि सूर्य के द्वोरा 
रंग बनाना वा रंग उंड़ादेना श्रार्थों को भल्योभांति श्राता था, 
इस विषय को ऋग० ९१०। शरद ६ ६ मेँ स्पष्ट रीति से वंणन 
किया हे कवि हे ु ; 
अधीष॑भाणायांः पतिः शुचायाश्व शुचस्य. व | 
' - बासों बायोओीनामां वार्सासि मछजत्‌ ॥ 
सब दोषियों का पति सूय्ध सबप्रकार के वर्ों को रपित 
तैयो शुद्ध करता है लिसको स्ञाजकल का साइंस बड़ी कठिनता 
से जानसका है कि सर्य्य से ही सबम्कार के रंग आते और सूर्य 
हो सब पदोयों' की शुद्धि का कारण है, इस विषय को आचोन 
वैदिकलोग झुलस रीति से भले श्रकार जानते ये जिसका कारण यह 
है कि परमात्मा ने सर्वविद्या भण्डार वेदों का ज्ञान शांदियृष्टि में 
श्दे 
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आर्य्यवर्तनिवासी ऋषियों को हो मदान किया था और 
ऋषियों द्वारा समस्त भ्ृूमस्डल मे” सब विद्याओं का अचार 
हुआ इसो कारण वेद को सम्पूर्ण विद्यांश्ों का भाण्डार 
साना जाता है । 

' झौर जो हम पीछे यह लिख आये हें कि वेदों के ससय 
में श्रनेक प्रकार के सिक्के तथा शिल्पविद्यायें यों उसका 
मुख्य लात्पय्य यही है कि परमांत्मा ने थेदों द्वारा झादिसष्टि 
में यह सब ज्ञान दिये, जो लोग शरेतिहासिक दूष्टिसे वेदिक 
सभ्यता को ससकना चोहते हैं उनके लिये हमने सेतिहासिक 
शर्थ किये हैं । 

और जिन लोगों का यह विचार है कि वेद झआर्य्यों के. 
सिन्धु नदी से गंगा यमुना तक आते २ शनेः २ बने हैं, उनको 
यह-भी विचारना चाहिये कि कऋम्वेद-प्रथममणडल से सेसे, 
अनेक पदार्थों के नाम हैं जो समद्रतठ वा उत्तरभुव्‌ के समोप 
पाये जाते हैं, इस विषय को हम पीछे लिख आये हैं, यहाँ यह 
दर्शाना स्ावश्यक हे कि जिसप्रकार सिन्धु नदो का नाम बेद 
में हे इसोप्रकार सरस्वती सहित सातो नदियों का नाम भो 
ऋणगु० 9 । हेई। -६ में आया है जिससे स्पष्ट प्रकार से 
लिंखा हे क्िःःः ह 
आ यत्साक यशसोत्रावसाना :सरखतीसप्तथीसिन्धुमातों । 
याश्सुष्वयन्त सुदुघाःसुधारा अभि सेन पयसा पीप्यानाः ॥ 
सरस्वतो अन्य क नदियों के सोथ.शुज्भति करती हुई सिन्धु 
की साता के समान और जो. सब कामनाओं के प्रण करने 
«वाली 'हे वह केवल अपने ही जल से वर्धसान है, जब वेदों को 
शेतिहासिक दृष्टि से देखा जाता है तो ज्ञात होता है कि 
बैदिकिसमय मे सरस्वती नदी इतनी बढ़ चढ़कर बहने धाली थी 
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कि उससे' अन्य किसी नदी के जल की श्पेक्षा न थी अर्थात्‌ 
उसका जल स्थय॑ ग्रवबलवेग से बहता था इसी कररण वेद में 
“खन्‍्य -सब नदियों से बहकर सरस्वती का नाम झाने के कारण, 
यह सुझुय मानी गई है । 
जो लोग वेदो' के केवल शाध्यात्मिक श्थ करते हैं बह 
झवश्य कहेंगे कि सरस्वती के ख्र्थ यहां नदी करना ठीक नहीं, 
हमारी ससभ में भी जब श्राध्यात्मिक झथ किंये जाते हैं तो 
सरस्वती के श्र्थ बाणी और सिन्‍्घधु के झथ सात स्वरो' से , 
स्यन्दन £ बहने वालो के है, पर जब आधिभौतिक अर्थ किये 
जाय॑ तो सरस्वती के श्र्थ नदी करने से कोई दोष नहीं । 
धन्य युक्ति यह है कि जो लोग केवल शध्यात्मिक शथ 
करके वेदों को हृषित करते हैं उनके 'निराकरणार्थ आधिभौ- 
तिक झआर्थों द्वारा सरस्वती के श्र्थ नदी करके यह सदुत्तर देना 
है कि वैदिकसमय की सम्पूर्ण प्रसिद्ध र नदियें जो शाय्य्य॑वर्त. 
से बहती थी उन सब का नाम वेद में आने से यह बात 
कठ जाती है कि वैदिककाल में झार्यों का सर्वच ख्ाय्येवर्त देश 
से अधिकार न यथा। और केवल सिन्धुनदी के तठ पर कम्वेद, का 
बनना सानना सवंया सूल है, यव्यपि इस विषय का खण्डन हस 
पूर्व भी कर आर्य हैं तथापि प्रसद्भ सक्डति से पुन: खण्डन करना 
कुछ दोषयक्त नहीं मत्युत वार २ झम्यास से वेदों के रेश्वर्थ्य- 
शाली होने को द्ुढ़ करना है, अतण्व उक्तार्थ पुनरुक्त नहीं। 
सोसमाजिक सस्यता में झ्ार्यों को खसभ्य तथा किसान 
सिद्ध करने के लिये कई शक मररोपनिवासी ऋग॒० ९। ९९७ । २९ 
मन्ध का प्रमाण देकर सिद्ध करते हैं कि इस मनन्‍ज में श्यार्यो'| 
को घोज बोना तथा हल जोतना अशि्विनीकुमारों ने सिखलाया 
है, वास्तवा,में इस सन्त के यह अर्थ नहीं किन्तु यह भाव है 


2 वेदिककांल का इतिहास 
. कि शध्यापक तथा उपदेशक- लोग झआार्य्य-ईश्वरपुन्रों में ज्योति 
का प्रचार करें, सन्‍च इस प्रकोर है कि:-- 


यव॑ वृकेणाश्िना वपन्तेष॑ दुहन्ता मलुपायद्खा । 
अभि दस्यु' बकुरेणा धमन्तोर ज्येतिश्वक्रधुराय्यीय ॥ 
ऋग० १। १९७१ २९ 

शश्विना ८ सूय्य, तथा चन्द्रसारुप दोनों ज्योतियें अपने 
उत्तम रसोंसे “यबं??-यवादि श्न्नों को सिचन करतीं, ख्ौर सेन्ध- 
काररूप “दस्यु” + दस्युओं का विनाश तथा “शार्याय! » शआार्यो 
के लिये ज्ञानरूप ज्योति का प्रकाश करती हैं, निरुक्त० ६ ॥ २६॥२ 
में “आय्ये इेशर प॒त्र:” ८ ईश्वर के पुत्रों का नाम “झयाय्ये” 
है, कोर “सण्य!? नास निरुक्तकार ने ईश्वर का माना है, जैसाकि 
“जआय्येस्थ पसि ” निर० ५१ ६। ३ में स्पष्ट है, अतसव सिद्ध 
है कि उक्त मनन से श्लार्यों को किसान नहीं साना किन्तु 
परमधिद्वान्‌ वर्णन किया है अर्थात्‌ जो एकमाच उजातीय विजा- 
तीय तथा स्वगतभेदशून्य शय्य > ब्रह्म के उपांसक हों उनका 
नाम वेद में “आय्य”” है किसान का नहीं । । 

. और जो यह कहा ,जाता है कि सीतो हल की लौक थी 
अर्थात्‌ हल को लीक को सीता कहते हैं सोता कोई स्ची नहीं 
हुई, यह कल्पना भो स्वंथा चेदविरुद्ध है, क्योंकि “सि्ञ-बन्धने”! 
से “ सीता ” शब्द बना है जिसके अथ “मर्यादा” के हैं, 
खसतश्व वेद में जहाँ सीता का वर्णन श्राथा है वहां. स्वत 
सर्यादा के अर्थों में ससमकना चाहिये, हल की लीक के श्र्थ 
करना सवेया अचछूत हैं। 

इसो मकार “क्षेत्र” शब्द के अर्थ भी शअ्रन्न की उपजांक 
पैसि कश्के वेदों को एक प्रकार के. जंगली किसानों की. पुस्तक 


वेदिकसम्यता तथा भिदेववणन ' 'श्श्५ 


+ ० ७. | 
सिद्ध की गई है, परन्तु वास्तव में “ क्षेत्र” शब्द के अ्थ 
सन्‍्मार्ग और सन्मार्ग के ज्ञाता पुरुष का नाम क्षेत्र्ञ है, गौता 
में जौ कीच तथा क्षेत्रज्ञाध्याय पाया जाता है वह ऋग० १० । ३२।७ 


' से लिया गया है, जैसाकि “ अत्तेत्रवित क्षेत्रविदं ह्प्राद स 
प्रेति ज्ञेत्रविदांनुशिष्ट /” इस संच वर्णन किया हे कि जो 


पुरुष सत्मार्ग को नहों' जानता वह सब सत्यमार्गों के ज्ञाता 
परमात्सा की कृपा से सुशिक्षित होकर सब सन्‍्मार्गों को जान 
लेता है, और यदि इसके प्राकृत अर्थ किये जाय॑ तो यह अर्थ 
होते हैं कि जो खेती की विद्या को नहीं जानता उसको कृषी 
विद्या का ज्ञाता उक्त विद्या सिखलाता है, इसी मकार सिथ्यार्थ 
करके मिस्टर खार० सी० दत्त ने यह लिखा है कि वेदिकसमय 


'के लौग श्रय्य # किसान थे, इसी कौरण वेद के अनेक सृत्तों 


। 


में कृषा विद्या का वर्णन हे उच्चशिक्षा वेदों में नहों, उनका 
यह कथन सर्वथा सिथ्या है, क्योंकि बेदों में विल्तारपूर्वक 
राजधर्म > रॉजः के गुणो' का वर्णन पाया जाता है कि राजा 
इस प्रकार का होना चौहिये जिससे प्रजा की वृद्धि हो झौर 
सुख बढ़ें, एवं स्थलयाचा के साधन योनादिको' का वर्णन 
तथा जलयाचा. के, साधन जहाजों का वर्णन हे श्र्थात्‌ समुद्र 
पार जाने आने के लिये विस्तृत जहाज़ों का वर्शान स्पष्टतया 
वेदों मं पाया जाता है, अधिक क्‍या ज्ञान, उपासना, कर्म 
तथा विज्ञानकाण्ड का वर्णन विस्तारपवंक वेदो' सें पाया 
जाता हैं, अतर्व वेदवेतता श्ाय्येजाति को कृषक तथा 
असभ्य सिद्ध करने वालों के आक्षेप स्वंथा निरुसार हं, यायों 
कहो कि वेदानभिन्ष .पुरुष जिन्होंने परसात्साके जझानरूप 
पेदी का उच्चदृष्टि से शवगाहन नहों किया वही ऐसी निस्‍्सार 
कल्पना करसकते ,हैं बेदज्ञ ू वेदों के तंत्थायें. को जानने 
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वाले सेसी कल्पनाओो' के कल्पक कदापि नहीं हो सकते । 
खोर जो सिस्ठर आर० सो० दत्त ने ऋग॒० मण्ड० ४ मूक्त 
५५-४८ क्ृषीविद्या विषयक उद्धृत किये हैं इन्ही मृक्तो के 
श्न्‍्त में समुद्र की विद्या का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गपा * 
है और इन स॒क्तों में सायणाचार्य्य, ने सी समुद्र के श्र 
विज्युली की विद्या के किये हैं कि “ संमोदन्ते जना अस्मिन्‌ 
इति समुद्र/ “ जिस विद्युत्‌ विद्यो में प्रवृत्त हुए पुरुष झान- 
न्‍द लाभ करें उसका नाम “समुद्र” है, श्रस्तु-उम्ुद्र के अ्य 
जल हों वां श्रन्तरिक्ष स्थवा श्रग्मि 5 विद्युत हाँ, इसमें हमें 
कोई विवाद नहीं, बिचार योग्य बात यह है कि वेद सम्पूर्स 
विद्याओं का भाण्डार होने के कारण इसमें शग्त्यादि 
क्रम से सृष्टि का कथन किया है अर्थात्‌ तेजोमय ग्रदीत्त 
अग्नि से सहस्त प्रकार को गतियुक्त लहरें इस विश्व के 
“आदि कारण में उत्पन्न हुई, इसी भाव को “अग्रेशपः अदुभ्यः 
पृथिवी' तेत्ति० २। १। ३ इस उपनिषद्वोक्य में वर्णन किया 
है कि अद्नि से द्रवीभुत होकर जलों को उत्पत्ति होती है, इस 
प्रकार तत्वों को उत्पत्ति के साइंस को वेदों ने भलीभांति 
समर्थन किया है, फिर कैसे कहाजासकृता है कि बेद केवल 
कृषक लोगों के बनायें हुए होने से. इनमें साइंस वा अन्य 
विद्यायें नहीं, हमारे विचार में सामाजिक जीवन का आधार 
एकमात्र वेद ही हे, क्‍योंकि पहिले पहल सामाजिक 
जीवन का उपदेश सम्पूर्ण भूमण्डल सें वेदों द्वांरा हो हुआ है,' 
जैसाकि “चत्तारि ध्रृंगा त्रये अस्य पादा” ऋगू० ४। ४८ । इं 
इस संत मे यज्ञ द्वारा सामाजिक जीवन का उपदेश किया है 
शर्थात्‌ ऋग, यजु, सास तथा श्थर्व यह चारो वेद झूंग > सुख्य 
शिरोधाय्य होने से ग्रृंगवत्‌ कथन किये गये. हैं अर्थात्‌ जिस 
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'प्रकार शरीशांंगों से शिर सुख्य हे इसी प्रकांर म्रूमण्डल के 
सम्पूर्ण अन्यों से वेद मुख्य साना गया है, और प्रातः, सध्य 
तथा साथ यह तीन सवन-यज्ञ के पादस्थानीय हैं, एवं ग्रीष्म, 
वर्षा तथां हेमनत इन तीन ऋतुओं से बंधा हुआ वृषभ रोरवी- 
ति 5 सामाजिक सभ्यता का उपदेश कर रहा है । 
“भाव यह है कि वेदिकयज्ञों में ही सदाचार ८ यसनियमादि 
' साधनों का व्य|ख्यान किया जाता था जिससे लोग धर्मप- 
रायण होकर सामाजिक शब्यता में पूण प्रकार से कुशल होते, 
थे, अधिक क्या, बैंदिककाज़ में सामाजिक नियम बड़ी उत्तम 
थैति से पालन किये, जाते थे जो म्रोजतक किसी जाती में भी 
बसे नियम नहीं पाये जाते, वेद्िकिकाल में वर्णाश्वम को व्यवस्था 
' भी कर्म तथा सवस्या सेद्‌ से सानी जाती थी, जो पुरुष वेदाभ्यास 
के समय ब्रह्मचारी होतांथा वही संसार में भविष्ट होने के कारण 
ग्रृूहस्थी, वही गृहरुथी त्यागकर वन में रहने के कारण वानप्रस्थ 
आऋर वही ब्रह्म ज्ञानी हौकर निष्काम कर्म करने वाला होने से 
' संभ्यासी घन जाता था, इस विषय का विस्तारपूर्वक वर्णन हमने 
ऋर्वेद्साष्य “नवसमण्डल” के अंत में किया है, इसी प्रकार ब्राह्म- 
णादि चारो वर्णों का वर्णन भी इसी अन्य में पूर्व कर आये हैं। 
, » झब विचारणीय यह है कि वेद से श्राध्यात्मिक शर्थात्‌ 
ब्रह्मविद्या झथवा योग का वर्णन किसमकार झौर किन २ स्थानों 
में है! इसका उत्तर यह है कि बह्मविद्या का वर्णन बेद के अनेक 
स्थलों में वर्शित है, जैसाकि “पुजे वां बह्म पूर्व्य नमोमिः” 
कंग ९० । ९३। ९ इस सन्‍्च सें गुरु शिष्य, स्त्री पुरुष और राजा 
प्रजा, इन सबके अह्म £ ईश्वर के साथ जुड़ने ८ योग करने, का 
विधान किया हैं जियकी विधि * यंज न्‍्ति व्रध्तमरुषं चरूनतं' 
परितस्थुषः । रोचन्ते रोचनादिवि ” यजु० २३१५ इस सन्त्र से 
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यों वर्णन की है कि जो योगाभ्यास द्वारा उस परमात्मा से “य- 
जन्ति” जुड़ते अर्थात्‌ अपने अत्मा को परमात्मा के समोपस्थ 
करते हैं वह द्यलोक की दिध्य ज्योतियों के समान चमकते हैं 
इससे स्पष्ट सिद्ध है कि वेदिककाल मे शाय्य लोग आध्यात्मिक ' 
योग को भलेप्रकार जानते थे, यही श्राध्यात्मिक' योग पद से 
'कठादि उपनिषदों में इस प्रकार वर्णन किया हे कि/- 


तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ । 
अप्रपत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययों ॥ 
ह कठ० ६। १९ 


जिस अवस्था से दन्द्रियों की धारणाशक्ति स्थिर होजातोी 

हे, और चित्त वाह्य विषयों से निवृत्त होकर ध्यानादि द्वारा एक- 
भाध परमात्मा से लौच होजाता है, इसी श्रवस्था का नाम 

ध्वात्मिक योग वा वेदिकयोग है । 

जो लोग बेंदों की श्ाध्यात्मिक विद्या के घेता नहीं वह , 

भायः यह कहा करते हैं कि बेदीं में जल स्थल की पूजा तथा 
वरफांदि देवतांशों से सित्न झन्‍्य कोई परसार्थ की बात नहीं, 
और यदि कुछ हे भी तो ऋग्वेद के दशममण्डल में अह्म का 
वर्णन आयो है अर्थात्‌ वेदों के बनाने वाले पिछले नौ मण्डलों 
का निर्माण करके जब दशमभण्डल तक पहुंचे तो उनको कुछ २ 
उस झचिस्तनीय शक्ति का भी ज्ञान हुआ जिसको ब्रह्म वो 
ईश्वरादि नामों से कथन किया जाता है, उनका यह लिखना 
सर्वथा याहसमा्र है। क्योंकि ईश्वर क्रो सर्वोपरि आध्यात्मिक 
विद्या जिसको ऊपर योग नाम से कथन कर आये हैं उसका 
बंगन न केवल उपनिषदों अथवा योगशासत्र में ही पायां जाता 
है किन्तु मिम्नलिखित सन्च में इसमकार बशन किया है कि/- 
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यस्माहने न सिधथ्यति यक्ञों विपश्चितश्चन । 
से धीत्तां योगभिन्वति || ऋण० ९॥ ९८॥ ७ 

.. जिसे सर्वज्ञ परमात्मा से विनो यक्षकर्म को सिद्धि नहीं 
' होती तह परसात्सा सनुष्य को बुद्धियों से थोगरुपबुद्धि का 
का बन इस सन्त सें ““ योग ” शब्द स्पष्ठ रीति से शआया 
है, जिस बुद्धियोग से सब कर्म नीचे हैं उसी बुद्धियोग का उत्त 
जा में वर्शन है, और इसी भाव को गीता में इस म्कार 

वणन किया 'हे कि: | 

दरेण हावरं कर्म बुद्धियोगांद्धनंजय । 
बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ 

गो० २॥ ४०८ 
कद अज्ुन ! बुद्धिरूप योग से सब कर्म छोटे हैं, इसलिये 
बुद्धिरुप योग ८ परसात्मरूप बुद्धि में शरण को हृद॑ शर्यात्‌ 
बुद्धिहप योग की शरण को ग्रहया कर, पांठकग़श | क्या . यह 
छोटी बात है जो इतने उच्च पद को बात कम्वेद के प्रथम 
मशडल में पाई जाती है, फिर यह लिखना कि बेदिकिकाल में 
इन्द्रियागोचर तत्वों के निरूपण करने.वाले दर्शन फिलसफी 

का वर्णन नहीं कहां तक ठीक मानने योग्य है। , 

यह हम पीछे लिख खाये हैं कि वेद में अहमधिद्या का 
वर्षन स्पष्टतया विस्ताशपूर्वक पाया जाता है जो शोक भोह 
की निवृत्ति को कारण है, इसी भाव को वेदों से उपनिषददों में 
दस प्रकार य्न्‍्थन किया गया है कि अध्यातयोगाधिगमेन 
देव मल्राधीर हर्षधोकी जहाति ” कठ० ३२। (२० फरताउ्या 
के साध्यादित्तक योग से ही धीर पुरुष हर्ष शोक से निषृत्त 
होजाता है, किक क्या, शोक मोह की भिवृत्तिपूर्वक परमानन्द 

१७ ु 
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. की प्राप्ति: अर्थात्‌ ब्रह्मायुतरूप मुक्ति का साधन एकमार ' 

वेद ही है, और इसीलिये निम्तलिणित अस्त में वह दर्शाण 
है कि “तत्र को मोहः कः शोर एक्लमनुपरफतः 
यजु० ४० | ७» जो पुरुष उस परव्रह्म की एकमांव उत्ता जे. 
अनुभवी है उत्को शोक मोह की नियृत्तिकुप मुक्ति' प् 
होती है अन्य को नहीं, इस अकार वेद में सर्वत्र अहयोग'का 
वर्णन स्पष्द रीति से. पाया जाता है। ह क्‍ 

और जो लोग वेद के गूढ़ाशय की न सममकर यह दोब 

लगाते हैं कि जो गड़रियों का देंववा था उसका सास पृ 
और उसी का वेद में वर्सन है, उस परत देव से बहुत म्रकी 
की प्रार्थनायें कीगई हैं जो बेद की लघुता की सिद्ध करती हें, 
इसको उत्तर यह है कि शबका पोषक तथा शब -मकार 
पुष्ठो देने वाले परमात्मा का नाम वेद में “पृष[” है, “और 
गोणीवृत्ति: से पूषन्‌ स्‌थ्य को भी कहसकूते हैं परन्तु मुख्यवृर्ति 
से परमात्मा का ही नाम. है, जैशाकि यज्जु० ४० वें अध्याय 
उद्धृत ईशोपनिषद्‌० ९४ सें वर्शय किया है कि- . 


..... हिस्मयेन पा्नेण सत्मस्यापिहित सुख । .- 
- तर पृषन्नावृणु सत्यधर्माय दृश्ये ॥..“#॥« 


हे परमात्मंत्‌ | इस संसार सें सुवर्शादि चमकौले यदा्थों 

की चमक दसक से सत्य का मुख ढका हुआ है अर्थात्‌ काम; 

क्रोध, लोभ, मोहादि हकने से सत्य छिपा हुआ है से। . हे सब 

के. पोषक पूषन्‌ + परमाल्मत्‌ ! शाप कृपाकरके उस ढ़कने के हू 

- करें ताकि हम आपके स्वरूप की भलेअकार दर्शन करण्के.। 
पाहकगण विचार करें कि इस सन्‍्च का क्यां ही' उच्च , 

भाव है जिसको न उमभकर अल्पश्रुत लोगों ने प्रन्‍्यथा अर्थ 
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+ करके केसा विगांडा है, वास्तव में दिव्यद्ृष्ठटि से देखा जाय तो 
' भांधारिक काम क्रोधादि शत्रु मनुण्य को परसात्मो का साक्षा- 
त्कार नहीं होने देते, या यों कहो कि इसो लोभ मोहांदि 
बन्‍्धनों से जकड़ा हुआ पुरुष भनुण्यजल्त के फलचतुष्टय से 
सर्वया बंचित रहता है, इसी अभिप्राय से इससे अथम सन्त अर्थात्‌ 
यजु० ४० । ९६ में यह वर्णन किया है क्लि “ अग्ने नय सुपथा 
गये अस्मान्‌ विखानि देव वयुनोनि विद्वान्‌ " हे अग्ने 
प्रकाशस्वरूप परमात्मन ! श्राप विद्वान # सब विद्याओं के 
जानने वोले तथा हमारे कर्मों के ज्ञाता हैं, कृपाकरके हमको 
मुमार्ग से ले चले जिहसे हम सेश्वय्यंसम्पन्न होकर मनुष्य 
जनम के फलचतुप्टथ का लाभ करपके , , यदि उत्तत मन्त्र में 
# यूबा ? गड़रियों का देववां होता तो ऐसा सारगेर्सित तथा 
सक्लतिवंदध उपदेश क्दापिन पाया जाता कि आप हमारे 
ः अम्पूर्ण 'दु्गुणों को दूर करके एकसात्र अपने स्वरूप का सजा 

तंकार करायें। ह के ड 

_ भाव यह है कि दुर्गु्णों की निवृत्तिपूर्वक परमात्सा की 
आप्मि कराने: का साधन सकमात्र वेद ही है. परन्तु अलज्पश्ुत 
लोग वेदाशय की नर समभकर सनमाने श्रर्थ करके पेद के 
गौरव को नए करते हैं, अधिक क्या, जैसा झाध्यात्मिक वर्णन 
वेद में वर्णित है बैठा उस समंय के अन्‍्यों में भी नहीं पोया 
जाता जिस ससय शआर्य्यों का रकमान्र उद्देश्य ब्रह्मविद्या ही 
थी, बह ससय वह या जिसको उपनिषदों का उमय कहाजाता 
है उस समय में भी सेश्वर्य्यमाण्ति तथा ब्रह्ममाप्ति का रेसा 
कोई सारगर्मित उपदेश नहीं पाया जाता जैसा उक्त सन्‍त्रों 
मे वर्णित है, यदि यह कहा जए्य कि यजुर्वेद के समय में 
बेदानत ८८ ब्ह्मदर्शन ल अंह फिलासफी का जन्‍म होगया था पर 
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याद रहे कि कम्वेद में गड़रियों के गीतों का देवता पूषा ही . 
या, इस झाक्षेप का उत्तर यह है कि वेदों के तत्व से जो 
लोग अनभिन्न है! उनको शेसा प्रतीत होता है परन्तु वेद में 
. जिस पूषा का निरुपण किया गया है वह कग्वेद की परिभाषा में 
खोपनिषद पुरुष है , दर्शनकारों ने भी उसी पूर्ण पुरुष को एक 
मात्र घर्स का मूल साना है, और चारो वेदों में वर्णित पुरुष- 
सृक्त उसी का वर्णन करता है फिर उसको प्राकृत पुरुषों 
का हो उपास्थदेव[कहना सर्वधा भूल है, श्धिक क्‍या, दक्त 
विषय को पुष्ट करने तथा पाठकों को भलेप्र कार बोध कराने 
के लिये हम यहां ऋग्वेद पष्ठ मएडल में वणित “प्रूषा” सृक्त ५४ 
को उद्धृत करते हैं जिससे. ज्ञात होगा कि परमात्मा का 
नाम ही “पृषा” है यह शब्द झन्य किसी देवता का वाचक नहीं । 
१-संपूपन्विदृषा नय यो अंजसानुशांसति। यणएवेदमिति बवत्‌ ॥ 
२-समुपूष्णा गमेमहियो गृहां अभिशासति | इमएवेतिचबबत ॥ 
३-पृष्णश्चक्रंत र्ष्यति न कोशो धपवते। नो अस्य व्यथतेप वि।॥ 
-यो अस्मेहविषाविधन्न त॑ पूषापि मध्यते ।प्रथमो विन्दते वश्षु॥ 
५.-पूषा गा अन्वेतु नः पूषा रक्तलवेतः । पूषा वाज॑ सनोतु नेः ॥ 
६-पूषन्ननुप्रगाइडि यजमानस्य सुन्वतः । बस्माक॑ स्तुवतामुत।॥ 
७-प्राकिनशस्माकीं रिप्मार्की पंशारिकेवटे। अया रिष्टी मिरा गहि॥ 
: छं-भूरन्तं पूषणं वयमियमनष्टवेद्स । देशानं राय- इमहे॥ 
. &> पूषम्तवब्रतेवयं न रिष्येम कदाचन। स्तोतारस्त इह स्मप्ति ॥ 
१०-परियूषा परस्ताद्धस्तं दधातु दक्षिणं। पुनर्नों नष्टमाजतु॥ 
ह अथ-( १) हे पषन््‌ | शाप रेसे विद्वान पुंरष के उपदेश . 
द्वारा हमको चलाव जो हसें. सन्‍्सार्ग बताकर हमारी सब 
. घकार की अवनति. दूर करके हमको अभ्युदयशाली बनावे ॥: 
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(३ )-हे पूषन्‌ 5 स्व पोषक परमसात्मन्‌ !  झाप हमें रेसे 
शिक्षकों द्वारा शिक्षा करायें जो चारो शापश्रसों की विद्या का 
उपदेश करके हमोरे जीवन को उच्च बनापे ॥ 

( ३ )>हे पृषन्‌ ! आपका दण्ड किसी अवस्था में भी 
रुक नहों सकता खैर आपका कोष > भांण्डार सदैव परि- 
एश रहता है उसमें कभी किसी प्रकार कौ न्यूनता नहीं 
होसकतो ॥ 

..._.(४ )-जो युरुष परमात्मपरायण होकर जप तप तथा 
' भज्नांदि कम करने वाले झोर घेदोक्त धर्म पर चलने वाले होते 
हैं वहो सब से अथम सेश्वर्य्य के स्वामी बनते हैं ॥ 
(४५ )-है प्रषन्‌ |! झाप हसारी सब ज्ञानेन्द्रियों को पविन्न 
, कर, हे स्वव्यापक | हसारे विज्ञान की रंध्ा करो और वही - 
सर्वपोष्क परमात्मा हमारे थश की रक्षा करे ॥ े ह 
(६ )-वेह “पूषा!” > परसात्मा शान्ति शौलांदि गुणों के 
घारण करने वाले युरुषों का सदेव॑ रक्षक है ॥ गा 
( ७ )-उस ““पूषा” 5-परमात्मा को कृपा से हमारा रेश्वय्य 
कदांपि-नष्ट न हो और हमारी शिल्पादि सब विव्याये' सदेव , 
_उन्‍नति को घाप्त हों ॥ | 
... (८ )-है घन ! श्रांप झेसी कृपा करें कि हस सदेव 
आपके अननन्‍्तगुणों का अबण करे और उस सब पोषक से ही 
हम सेश्वय्य की याचना किया करें किसो अन्‍य से नहीं / 
( 6 )-है सर्वपोषक ! हम लोग आपके ब्रतन्‍्नियम में 
ही रदेव चलें, झापकी आज्ञाओं को कद्योपि भंग न करें और 


सर्देव शापके स्तुतिपाठकं बने रहे ॥ 
( ९० )-है अ४र्घपोषक | आप श्पनी सर्वोपरिशक्ति से हमारे 


“ शेशवर्य की सदव रप्ता करें श 
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इस सक्त के उक्त दश भनन्‍्धों से “पृषा” देव का भाव 
भलीभांति समम *में श्राजाता है कि इसके झथ ग़ड़रियों का. 
देवता नहों प्रत्यत छबका पालक, पोषक, रक्षक तथों शव -, 
नियन्ता परसात्मा का नाम “पूषा” है, इसो. पृषा देव [से 
“पहिरामयेन पाशेणु” इस उक्त सन्‍ध में खुव स्कोर के मलोभनों 
से बचाकर एकसाच उसके साक्षात्कार की प्रार्थना कोगई 
है कि उसके साक्षात्कार रे ययाथज्ञगन से हो पुरुष उस पर्ण 
पुरुष पा में शयन करने वाला होसकता है अन्यथा नहीं, 
इस प्रकार वेदों में उस पण पुरुष के श्र्थो" में “प्रूषा” शब्द 
आया है जिसको न समभकर सलपदर्शी लोग गड़रियों के “ 
देवता को पूषा देव कहते हैं, अधिक क्या, इस स्व पूज्य 
ऊगदोश को उपासना ऋग्यज्ुसामाथव तथा ईशादि उपनिषदों , 
सें सर्वच वशित है ! 

झुख्य अ्सज्भ यह है कि इस आव्यावस देश को सम्यता 
यहां तक बढ़ी हुई थी कि “एको हि देवः प्रदिशोंलु सब” 
इत्यादि भन्‍चों के अनुसार शक परसात्स देव ही सब से .बड़ा . 
देव भाना जाता था झौर उसी की शक्ति का नाम देवी 
' था, ज्ञेसाकि “ शम्तोदेवीरभिष्टय ” यज्जु० ३६॥ ९३ इत्यादि 
सन्‍्तरों में असिद्ध है, जब भारतवर्षीय लोग बेद्‌ के मुख्य ' 
शर्थों को झुलकर कल्पित अर्थों के पीछे चल पड़े तब 
' “काली कराली व्‌ मनोजव[ च” झुएंड५ २१४ इत्यादि उपनिषद्‌ 
बाक्यों में वणित श्रश्नमि की सप्नज्षिहाओं को कक्पित देवी को 
' जिह्लाये मानने लगे, इसी प्रकार “ कृष्णा रुपाणयजुना ! 
ऋग० १०१२९१ ३ इत्यादि सन्‍त्रों से कृष्ण तथा अजेन का इतिहोस 
वेद से निकालने लगे, वास्तव में इसके अर्थ क्ृष्ण-काले और 
अजन £ श्रश्मि के श्वेतरूप के थे, इसी  झज्ञान के ससय सें 
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शेता को हल की लीक सानकर कई रुक विदेशी और कई 
स्वदेशी विद्वान “इन्द्र: सीतां निगृहणातु त॑ पूषा नु यच्छतु” 
ऋगु० ४ ६७। ७ दत्यादि सनन्‍्चों से यह तात्पण्य निकालने लगे 
कि इल्द £ हालिक, सीता # हल की म्ुठिया को पकड़तो है 
वास्तव में सीता के अर्थ यहाँ प्रकृति के थे, जैशकि 
“सिनोति इश्नातीति सीता” ++ जो अपने रजस्तमणादि युझों 
द्वारा पुरुष के बन्धन का हेतु हो उप्का मास यहां सीता” 
और यही छर्थ निस्मलिखित भच्च से सी निकलते हैं, जैशाकि 


, अर्वाची सुभगे भव सीते बन्‍्दामहे ला। 
- यथा नः सुभगाससि यथा नः सुफलांससि ॥ 
फग० ४ । ४७ । ६॑ 
है सोते + भकूते ! श्राप महत्तत्वादि कार्यों द्वारा नाना 
फलों की भोक्ता होकर सुभगा + सुन्दर फलों वालो हो, इस 
स्थल से जनक की पुत्री जानकी > सौता का झंशमाथ भौ 
उल्लेख नहीं । ु 
दइसो शाविदिक रुसय सें “ उपसप मातरं सूमिस्‌ ” 
आैग० ९० । ९८ । ९० इस- संच के यह श्र्थ किये गये हैं कि वेद 
में मुतक के साहने को विधि है जलाने की नहीं, यह श्र 
स्वथा घाशज्जञत हैं, इस मन्‍्च में युरुषों को यह उपदेश किया है 
कि तुम प्लमि माता की ओर बढ़ो अर्थात्‌ अपनो सातृप्नूमि 
अस करके अपने जन्म को सफल करो, ऐेसे सत्यार्थों को 
छोड़कर श्राविद्धिक > शंघकार के समय में वेदभस्तों के आशय 
को शेणा बदला कि शआागा पोछा कुछ न द्ेखकर अनथ करने 


में प्रवृत्त होगये, और “कृष्ण त एम रुशत पुरो .भाः ! 
' कण० ४।७। ८ इस सन्त के यह शर्थ किये हैं कि कृष्णा- 


् 
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बतार कारागार में देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुझआ,शोर छान्दो- 
ग्य० ३। ९७ का प्रमाण देकर यह लिखा हे कि लिस 
कृष्ण का इस वाक्य में कथन है उसी को इस स्व में वर्शन 
है, उनका यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि महाभारत वाले कृष्ण 
का वणन दान्दोग्य से नहीं, इसको हम पीछे स्पष्टरूप से 
लिख श्राये हैं शर्थात्‌ छान्‍दोग्य में घोरऋषि के शिष्य कृष्ण 
का वर्णन है इस कृष्ण का नहीं, और उक्त भन्त्र के झार्य 
सायणाचार्य यह करते हैं कि है झरने ! श्ापका भाग कृष्ण ८ 

काला है श्लौर श्राप उत्पन्न होते हुए ही देवतासों के हूत हैं 
अर्थात्‌ बहने वाली सामग्री को टृूरदेश में लेजाने वाले हैं, 
इस सन्‍्त्र के सोयशाचाय्य ने वही क्षय किये हैं जो कग० १० 
२११३ में क्ृष्ण के श्थ काले रंग के कर खाये हैं, परन्तु 
कुछ समय के व्यतीत, होजाने पर लोगों को दस मन्त्र में 
सथुरानिवांसी कृष्ण का इतिहास म्ृकने लगा, यदि वास्तव 

'में विधांरकर देखाजाय तो इसी मन्‍्च में नहों प्रत्युत जहां २ 
वेद में “फू!” शब्द श्ाया है वहां कहीं भी कृष्ण के ये 
यादववंशीय कृष्ण के नहीं किन्तु सवंच काले रंग वा झाक- 
पण करने वाले गुण के हैं, इससे यह तात्पर्य . निकला कि 
उक्त मन्‍्च किसो व्यक्तिविशेष को प्रतिपादन नहीं करता, 
किन्तु आकर्षशगुणयुक्त विद्वान का विधायक है कि है विद्वन ! 
, श्राप विद्या द्वारा सबको सपनो सोर खोंचते हैं तथा .विद्या- 
रूप गर्भाधारंण करके विद्वानों को उत्पत्ति का कारण हैं 
अर्थात्‌ विद्यारूप. वंश विद्वानों से चलता है, यह उक्त भन्‍्च ' 
का भाष था जिसको न उसमकर शअ्रल्पश्चत लोगों ने नाना 
प्रकार के आधुनिक इतिहास को कंल्पना करली है, हमें 

उक्त कल्पनातोों का इतनों खेद नहीं जितना ऋग० ६ । 
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५४५..४ में वर्णित “मातुर्दिधिषुम्‌ए तथा “खपुर्जाए:” इत्यादि 
वॉक्यों के चूणित ख्य करने का खेद है अर्थात्‌ इन बाक्यों 
के अथ माता का हूसरा पति तथा भगिनी का यार करके 
वेदों को कलड्वित किया - गया है, वेदों के ऐसे २ अश्लील 
अथ- सहस्तों विव्याथियों के हृदय सें संकित होजाते हैं कि 
धेंदों- में इस अकार को पसश्लील बातें मरी पड़ी हैं जो घम के 

'सवंथा विदंद्ध है ! | 


दसी उक्त आशय को “मातापितरमृत ग्रावभाज” ऋग० 

१। ९६४ । ८ मन्‍्च सें यों वशन किया है कि माता » समभपण 
पदार्थों को निर्माण करने वाली प्रकृति ने ऋतै ८ संसारोत्पत्ति 
रूप यज्ञ के लिये पितरस्थानीय द्यलोक को शखआवभाज » वि 
भक्त किया अर्थात्‌ सकृति के भहत्तत्थादि .कोर्यों द्वारा इस 
द्युलोक की उत्पत्ति हुई, यदि यह अथ किये जाय॑ कि माता ने 
पिता को उत्पन्न किया, यह झर्थ कुछ संगत नहीं किन्तु 
सत्यार्थ यहो हैं कि मान करने वाली प्रकृति ने इस द्युलोक को 

' कार्थ्यावसथा में परिणत किया, भाता के अर्थ यहां जननी के 
नहीं किन्तु निर्माचो के हैं उस्ली तिर्माचों का दिधिषु ८ धारण 

करने वाला यहां सथ्य कथन किया गया है और “स्वशुर्जार:?? के 

अर्थ उषा को निवृत्त करने वाले के हैं सो सूथ्य वाह्तव से उषा 

काल को हूर करता है, जिन लोगों ने “स्वसु”” शब्द के अर्थ 

कैवल भगिनि के ही उसके हैं सन्‍्य अथ नहीं जानते पह खा- 

' त्यन्त भूल में हैं वेद में इसंके अनेकाव है ओर सुख्य को कि- 
रणों के शर्थों से' तो “इवसु" शब्द बहुधा बेद्‌ में आता हे, 

जेसाकि “सप्त स्वसारो अस्सिनवन्ते यत्र गवां निहिता सप्त 

' नाम” ऋग० ३) ९६४ । ३ इस सनन्‍्च सें वर्णन किया है, जब दस 

श्ट् 
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मनन्‍्ज को यज्ञपक्ष से' लगायो जाता है तो श्र यह होते हैं कि 
यज्ञ में बाणियों के सातो नास विभक्तियों को मिलाकर 
सप्तसुवसार > स्वयं शरणरूप/ सवरों से मनन्‍्च पहे जाते हैं ओर 
यह ज्ञानरूप यज्ञ गयां £ इन्द्रियों को शुद्ध करता है, शस्तु- 
कोई दस मनन्‍्च को कालरूप रथ में लगाता है, कोई सम्य की 
सप्त किरणों को सप्तस्वसार कहता है, और कोई दस शरीर को 
रथ मानकर इन्द्रियोँ फे सप्त ढिद्रों को स्वसार कहता है, इस 
प्रकार इस सन्‍्च के श्र्थों मे' मतभेद होने पर भी कोई टीका- 
कार “रवसार” शब्द के अर्थ भगिनी नही करता, इससे सिद्ध है 
कि वेद में “स्वसार” शब्द उषा वा सय्य की किरणों के लिये भो 
जता है, इसोलिये “खमतुों जार उच्यते” ऋग॒० ६ई । ५४५।४ 
इत्यादि सनन्‍्जों में सय्य को स्वसू ८ उषा के मिटा देंने वार्सा 
कथन किया गया है। 


यदि कोई यह प्रश्न करे कि भातुदि धिषुश्तथा “स्वसुर्जा २: _ 
शब्दों से जो उक्त दोष उत्पन्न होतो है अर्थात्‌ माता तथा ु 
भगिनी को और घुरा भाव पाया जाता हे, ऐेसा अलंकार थबेद * 
- में क्‍यों दिया गया इसका उत्तर यहे है कि हम उक्त मनन्‍्च 
के श्र अलड्भार की रीति से नहीं करते, अन्य किसी भनन्‍्च 
में उषा वा पूथिवी को माता था भगिनों वर्णन नहीं किया 
किन्तु उषा को शरणशोल होने से “स्वस्!” कहा गया है, रुव॑ 
सापने वालो होने के कारण “माता” कहा है, यहाँ माता शब्द ह 
जननो के अर्थों में प्रयुक्त नहीं हुआ, एवं कृष्णादि नाम भी 
वंशावली रुप से वेद मे' कही' नही झाये । , - 


वास्तव में यदि दिव्यदूष्टि से देखाजाय तो वेद्म 
श्रथ तीन भकार के होते हैं. ( ९ ) कुछ भन्‍च ऐेसे हैं जिनके 
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'अथ इस ब्रह्माण्छ के सूथ्य चन्द्रमादि साधिदेविक श्रर्थों में 


भयुक्त होते.हं (२) कुदेक सन्त शेसे है जो मलुष्यों के गुण 


- कर्म स्वभाव को वर्णन करते हैं जिनको आधिभौतिक कहते 


क्र 
ञञ) 


है (३) जो केवल ख़ात्सा को लक्ष्य रखकर शकमाच चेतन 
शक्ति के गुग कम स्वभाव को कथन करते है उनको शआाध्या- 
त्मिक कहा जाता है, इसी अभिप्राय से निरुक्तकार ने कहा है 

“पसेन्षकृताः प्रत्यक्षक्ृताश्चमन्तायूयिष्ठअल्पण आंध्या 
त्िका। ” निरुक्त देवत कासर्ड०७।३ १८ जिनको फल 
प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है वह शिल्पविद्या वा साध्या- 


_स्मिक विद्या के मन्त्र हैं, इसी प्रकार “ सप्त यंजन्ति रथमे 


कचकमेको झश्वोी बहति सपनांभा ” ऋण० १। ९६७॥ २ 
इत्यादि सन्‍्तरों में सात कला वाले उस , रथ का वणन है जो 


शसाकाश से विमाभरूप से उड़ाया. छाता था और उसके चलाने 


के लिये घुमाने वाले चक्र के समान एक चक्र लगाया जाता 


थां जिसके वर्णन में उन सात कलों का नाम सप्नस्वसार है 
अर्थात्‌ जो सोल कलें स्वयं वेगशील होकर उस रथ को चला- 
ती थीं उनको “शप्तस्वसार” नाम से वर्णन कियां गया - है, इसी 

प्रकार वेद में इन्द्र भी उपास्य देव सानागया है जिसका 
वर्णन पीछे कर शाये हें, मुख्य मसज़ यह हे कि बेद में कोई 
अनुचित अलंकार वा व्यवहार नहीं झ्ौर न किसी ब्यक्तिवि- 
शेष का वर्णन था नाम है, और जो इतिहास का पणन है वह 
केघल विद्या का इतिहास है, जसाकि पूर्वोक्त मनन में शिल्प 


विद्या का इतिहास सपष्ठ रूप से वशित है जिसको कोई भी 


सस्वीकार नहीं कर्सकता, सधिक कक्‍्या' बेंद इस विराट 


पुरुष की विविध विद्याओ्ों से भरापड़ा हे और इसका पूर्ण 


इतिहास भी बेद में ह “ हति ह प॒थेत्रत्तमास्ते यस्मिन स हति- 


० वैदिककाल का इतिहास , 


 हासे। ” < जिसमें पर्व का पृत्तान्त लिखा हो उस्को“इतिहास” 
द कहंते हैं, दस व्युत्पत्ति के खनुसार हमने इस ग्रन्थ को नाम . 
“बेदिक्कोल का इतिहास” रखा हे, जिसमे घम, श्रथ, कास 
मोध्तरूप मनुष्यजन्म के फलचतुष्ठय का भलेप्रकार वणन हैं ॥ 


खब शागे निःश्रेयल 5 मुक्ति. का निरूपण करते हुए 
. थह दर्शाते हैं कि जिन लोगों का यह कथन है कि मुक्ति जैसे 
गहन विषयों का वर्सन बेंद में स्पष्ट रीति से नहीं, उनके लिये 
यह उत्तर है कि “ ये हपा विश्वाशुवतानि ” ऋग॒० १०८११ 
इस मन्त्र में स्पष्ट रीति से वर्णन किया-है कि जिसने 
इन सम्पूर्ण भुंवनों को रचा है वही प्रथमसुष्टि मे मुक्त पुरुषों 
को इस संसोर में उत्पन्न करता है। 


अर जिन लोगों को यह सन्देह है कि बेद में केवल 
श्रपराविद्या 5 सांसारिक .तत्वों की विद्यों ही है पराविद्या 
नही' अर्थात्‌ जिसप्रकार गौता तथा उपनिषदों में जीष के 
भेदाभेद्‌ का विचार किया गया है कि जोव ईश्वर, का भेद 
है वा सभेद, इस प्रकार वेद के किसो स्थल में भी साध्या- 
ौत्मिक विचार नहीं किया गया? इस अश्टन का उत्तर हम 
- शाप्मान्यरूप से पीछे दे ये हैं और कई शक मंन्‍्चों पर 
श्राध्यात्मिक अर्थों से सायणोचाय्ये को भाष्य भी उद्दुधृत 
कर खाये हैं परन्तु-यहाँ विशेषदूप से वेदों में स्ाध्यात्मिक 
: विद्या दर्शाते हुए सर्वोपरि पराविद्या के भाण्डाररूप मुक्ति 
का व्णेत करते हैं, ऋग० ६१९६४ । २० मे मुक्ति (विषयक 
वर्णन किया गया है, और इसी स्थल मे जोव की भेदाभेद 
फ॒िलासफी का भी वर्णन विस्तारपूर्वदः है कि जीव ईश्वर का 
मुक्ति में भेद रहता है वा दोनों एक होजाते हैं! इसका उत्तर 
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इस मन्त्र में यह दिया है कि “ ये यज्ञेन दक्षिणया समक्ता 
इद्धस्य सख्यमसनत्मानतश ”? ऋण॒५-९० । ६२) ९० जो पुरुष 
' अ्र्मज्ञानरूप यज्ञ से परमात्मा की में ममयी भक्ति नामक दक्षिणा से 
संगत होते हैं दह इन्द्रस्थ परमात्मा की सख्यं-नद्डमंतापत्तिरूप 

मेरी जो अमृतत्व > मुक्ति है उसकी >झ्रानश »ग्ाप्त होते हैं, 
. इस ग्रकार मुक्ति श्वस्या में भी जीव ब्रह्म का भेद बना रहता है 
अभेद नहीं होता | * 

'और “द्वासुपर्णा सयुज़ां सवाया”० ऋगू० ९१ ९६४ ॥ २० 
इसे सनन्‍्न्र के भाए्य में सायणाचाय्य ने भी खपने उपाधिकृत 
भेद का साडन किया है, प्रश्न यह था कि जीव ब्रह्म का भेद 
हे वा अभेद ! इसका उत्तर इस सन्‍्च में दो पक्षियों का , 
दुष्टान्त देकर स्पष्ट रीति से जीव तथा ब्रह्म का भेद सांना 
है कि दोनों भिन्न २ हें झर्थाव्‌ जीव कर्मकर्त्ता और पर- 
सात्मा फलभदाता है तो फिर जीव ब्रह्म की एकता केसे 
होसकती है ! इसका उत्तर यह दिया है कि उपाधि से भेद 
' माना गया है घास्तंव में अभेद हां हे, क्योंकि दोनों वा एक 
जैसा प्रकांश है, यह कथन सर्वथा अस्जुत है, सूय्य और दोपक 
दोनों प्रकाशक होने थे अंधकार के निवर्तक होने पर भी 
दोनों एक कदापि नहीं, इसी प्रकोर अकाशसात्र से जीव ब्रह्म 
पा जभैद कदापि नहीं होसकता, यदि यह कहाजांय “कि 
प्रकाश अरश में तो दोनों एक हैं सर्थात्‌ सुप्य को नभोमण्डल- 
वर्तीं उपाधि झौर दीपक को खतद्योतकल्प परिच्किन्न उपाधि 
को छोडकर प्रकाशमात् में दोनों एक हैं, इसको मायावादो 
“८ भागत्यागलक्षणा ” कहते हैं अआर्थाव्‌ घोड़े , का घोड़ापन 
और गर्दस का गधापन त्यागकर दोनों शक हैं, रेसे निमल 
 विदारों का बेंद इस सरकार तिरस्कार करता है कि 
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“ न गर्दम पुरो अश्वान्नयन्ति ” कगु० ३१ १३ । २३: तत्व- 
पेत्ता पुरुष घोड़े के स्थान में गधे को नहीं ले गाता वह 
भैदामैद का अवश्य पर्ण विचार रखता है, इसी: प्रकार जीव- 
ईश्वर का भेद जो पर्व मनन्‍्च भम स्पष्ट वर्णन किया गया है 
उसको सायणाचाय्य वा स्वामी शद्भराचाय्य नहों हटा सकते 
जैसाकि उन्होंने अन्यच भो लिखा है कि “तस्माद्वस्तुत एक एवं 
भेदस्तु मोहकूतः ? “वास्तव में जीव ब्रह्म का' अमभेद है भेद तो 
केवल मोह से उतपन्ञ हुआ है, यदि लौकिकन्याय से देखा जाय ' 
तो मोह से अभेद होता है भेद 'वहीं, भेद तो उदासीनता वा 
वैराग्य से होता है, हम . इनकी इन शिथिल तकों के निराकरण 
से सपने ग्रंथ को विस्तृत नहीं करते, जब उक्त भन्‍हा ने स्पष्ट 
रीति से णह घणन कर दिया कि जीव शुभाशुभकर्मों के फलों का 
भोक्ता और ईश्वर केवेल साक्षी है तो फिर भेद केसे नहीं, 
अन्य युक्ति यह है कि सायणाचार्य्य ने निरुक्त० १४ ।३० । ९७ 
का प्रभाग लिखकर यह कहा हे कि इस सन्‍्न्र की छ्याख्या 
निरुक्त भे देखो परन्तु वहां पर तो सच्चा भेद सिद्ध किया है 
फिर मिथ्याभेद की क्‍या कथा । 
झोर बात यह है कि जो ऋग० ९। १६४ | २९-२३ मन्‍्तरों के 
“जम तत्मानशु।  तथो'अमृतस्य भागम्‌ इत्योदि वांक्यों 
में मुक्ति विषय को लिखा हे वह मुक्ति क्‍या है ! कोइ कहता 
हे कि मुक्ति ब्रह्ममाव है आर्थात्‌ जीव ज्यों का त्यों ब्रह्म बनजाता है 
और प्रमाण यह दिया जाता है कि “ब्रहृक्‍सन ब्रह्यांप्येति” इृददा० 
,४।४। ६ » जीव मुक्ति में ब्रह्म को आपप्त होकर ब्रह्म. हो होजातों हं, 
कोई कहता है कि जेसे जल शुद्ध जल में मिलकर तदाकार 
होजातां हैं इसी म्रकार जीव ब्रह्ममाव को भाप्त होकर ब्रह्म 
हो होजाता है, किसे ,का कथन है कि “झानन्दं बह्मणो 
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विद्वान्‌ न विभेति कुनतश्रन”' हि जीव मुक्ति म ब्रह्म] के सानन्द 


की अनुभव करता हुआ किसी से भय नहीं करता, किसी 
का कबन हे कि तानामि सर्वकर्माणि भस्मसातकुस्ते तथा” 
गी० ४१ ६७५ » जब ख़ानरूप श्म्नि से संब पर्वकृृत कर्म भस्मौभत 
होजाते हैं फिर पुरुष मुक्त होजांता है, परन्तु सधुमूदन स्थामी 
तथा हिन्दूधम के कई आंचा्य उक्त श्लोक के यह अर्थ करते 
हैं कि सम्पूर्ण कर्म नाश.नहीं होते किन्तु श्ररब्ध कर्म बने रहते 
हैं, श्स्तु-कुछ हो एवं भिन्न २ प्रकार को खवरूथा का नाम मुक्ति 


-- है, ब्रह्म में लोन होजोना था अह्य बनजानारूप मुक्ति मामने 


वालों का हमभ कई सरुथलों से खण्डन करथुके हे परन्त 
केवल किसो का स्त खण्डन करने से तत्वप्राप्ति वा स्वत 


. कौ सिद्धि नहीं: होती, सतएव हस वैदिकसुक्ति का वेर्णन 


रु 


,करते है' कि बेदों मे जो वास्तव मुक्ति मानी गई है वह क्यो 
' है ! इसका उत्तर इस झाग्रिस सन्‍च से यह दिया हे कि 


“ जगत्याहित॑ पद य इत्‌ तत्‌ विदुस्ते अग्तलमानशुः ” 
ऋग०.१। ९६४ । २० ५ जो इस-चराचर जगत्‌ के शरणशुर में 
ठयापक प्रसात्मा का साक्षात्कार करलेता है वही सुक्तिपद्‌ के स्रान- 


. रद को भोगता है, इस कथन ने यह भाव स्पष्ट करदिया कि परसा- 


त्मा के साक्षात्कार से मिन्‍न अन्य कोई सुक्ति का पद नहीं, इसी 


: पदकावणन “तमेव विदित्वातिमृत्युमेति” पज्ु० ३१। ९८ सच 


से किया गयो है कि केवल उसी परमात्मा के. साक्षात्कार से 
मुक्ति होती है। 


यह वह पद है जिसको ग्राप्त' कर ब्राह्मण इस सम्पूर्ण 
अरह्माणड को सम्पत्ति का तृणवत्‌ तिरस्कांर करदेते थे, यह वह पद 


. है जिसको पाकर जीव जीवित ही प्शरीरी ८ शरीर के बन्धनों 
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. से रहित होजाता और इसी पद को पाकर नित्यमुक्त ८ जीवन- 
मुक्त कहलाता है । । 

अब दिचारणीय विषय यह हूँ कि जीव इस पद की प्राप्त 
कर. पुनः दस अश्यद्यरूप संसार को आप्त होता हैं वा 
नही ? .इसका- निर्णय वेद भगवान्‌ ने हो स्वयं कर 
दिया है कि :- 
ये इमां विश्या भुवनानि जुहटपिहोंतान्यस्तीदत्पिता नः ! 
स आशिपा द्रविशमिच्छमानः प्रथमच्डदवर्स आविवेश ॥ 

क० ११० ।०१६४ 


प्रथमच्छत्‌ “ जो पुरुष अथम रक्षा किये गये श्र्थात्‌ 
पुएयात्मा युखष जो इंस सगे से प्रथम सग में मुक्त हुए उनको 
खाशिषा ८ शसपनी सझ्पार दया से , अभ्युदयरूप सेश्वण्य की 
इच्छसान # इच्छा करता हुआ परमात्सा शवरात््‌ » अपने से 
भिन्न जीवों के आविवेश 5 शरीौररूप करणसंघात को रचकर 
उसमे स्वयं भी अवि्ट हुआ अर्थात्‌ व्याण्य व्यापक सस्बन्ध वा 
अंतर्यामीरूप से उनसे स्थिर हुआ, इसो भाव को सायावादी 
थी वर्णन करते हैं कि“ तत्ृष्ठ तंदेवानुप्राविशुत्‌ ” तैत्ति० 
८ । ६६८ वह संसार को रचकर स्वयं जीवरूंप से प्रविष्द हुश्नां, 
. यदि इस उपनिषद्वाक्य के यही पर्थ ठीक माने जोय॑ तो नित्य 
शुद्धव॒ुद्धम॒ुक्तस्वरूप परमात्मा हो जोव बना, इस ग्रकार भी 
मुक्ति से युनरावृत्ति-लौट झाना मानना हो पड़ा, अस्तु-उत्त 
मनन्‍्च के “झवरान्‌” तथा “आधविवेश” शब्दों ने रुपष्ट प्रकार . 
से जीवों को ईश्वर से भिन्न सिद्ध कर दिया जिसमें. सन्देह का 
- अवकाश नहीं, झौर ईश्वर का जीवों में भवेश करना शरीर 
की रचना के भाव से माना गया है । 
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और वात यह है कि मुक्ति से पुनरावृत्ति सायावादियों- 
को तो अवश्य साननी पड़ती है, क्योंकि उनके मत' में एक 
ब्रह्म से ही नाना मकार के जीव बनते हैं, जैशाकि “तदेत्त ब- 
हुसस्‍्यां अजायेय, नाम रुपे व्याकाणि” ढानदो०-६।२।६३में 
बर्णन किया है कि ब्रह्म गपनी इच्छानुसार जगत्‌ को रचकर नाना 
भावों में परिणत होगया, इसमें कई एक लोग यह आशंका- 
करेंगे कि सायावादी वेदोन्ती लोग ब्रह्म का परिणाम नहीं मानते 
परन्तु हमारे विचार में मानते हैं, जेसाकि ब्र० मू० स्सृतिपाद शं० 
; भा० में लिखा है कि “तस्मादेकस्यापि अक्षणः विविश्रशक्तिः 
योगात्‌ क्षीगदिवत्‌ विचित्र परिणाम उपपचतें” >रशक ही 
अह्म विचित्र शक्ति बाली साथा के योग से हूघ छे दि के समान; 
परिणाम को पमाष्त होजाता है, मसतुं-परिशाम ब्रह्म का हो वा. 
मांया का हो परन्तु सुक्तस्वभाष ब्रह्म जब जीव बनकर संसार 
में स्ागया तो मुक्ति से क्राने रूप पुनरावृत्ति हुई शर्त मुक्त 
ब्रह्म फिर लौटकर जन्मा, अधिक क्या, मुक्ति से युनरावृत्ति 
भुख से न सानने वाले और स्वसिद्धान्त द्वारा मानने वाले' 
मायावादी वेदान्ती मुक्तस्वभाव ब्रह्म द्वारा सृष्टि रचना 
भानने से पुनरावृत्ति सानते और ऋबतारवादी युक्त पुरुषों के 
ही अवतार मानते हैं अर्थात्‌ कृष्णजी मुक्त होने पर भी ५ वह 
कहते हैं कि “बहूनि मे अतीतांनि जम्मोनिं ठव चाजुन” 
गी० ४। ५ ० है झरजन ! मेरे और तुम्हारे बहुत बन्‍्म तीत 
हुए है', फिर इसके क्या अर्थ कि “यदुगला-न निवत॑न्ते त- 
द्धाम परम मम”! गी० ९४। ६.८ जिसको माप्त होकर पुरा" 
यृत्ति नहीं होती वह मेरा धाम 5 स्थान है, जब अपने चाम 
वाला ही यह कहता है कि भेरे बहुत जन्म व्यतीत हुए हे ग 
फिर बन्य मुत्त चुरुष के जन्म न होंगे इसका .- क्या अमाण * 

१६. - 
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केंबल अवतारवोदी और मायावादी ही भक्ति से पुनरावृत्ति 
नहीं मानते किन्तु विशिष्ठाह्वेतवादी भी “भोगसाम्पलिड्ञाच” 
ब्र० स० ४४ ९७ के श्रीभाष्य में मक्त कणठ से यह सानते हैं: 
कि मक्तपुरुष भी ईश्वर के राज्य में रहता है क्लौर ईश्वर उस 
' को सुपात्र समभाकर उसके द्वारा अपना ज्ञान संसार में भेजना 
चाहे तो क्‍या शांपत्ति ! हमारे विचार में कोई प्रापत्ति नहों । 

हमें श्रन्य वादियों के मतों से क्‍या श्रर्यात्‌ वह कुछ ही 
मानते हों परन्तु निम्नलिखित तकों से घुनरावृत्ति 5 मुक्ति से 
लौटना: स्पष्ट भ्रवीत होता है । 

(१९ )>संख्यात पदाय में से कुछ २ निकलता रहे: तो 
बह झअनन्‍त समय में कभी न कभी अवश्य रुसाप्त हो 
जाता है श्र्थात्‌ यदि एक कल्प में रक २ भी मक्त हो तो. 
आज तक सस्पृण जीवों का प्न्‍त होगया होता पर शेसा न 
होने से जान पड़ता है कि संक्ति से युनरावृत्ति होती रहती है 
तभी संसार का यह प्रवाह चल रहा है, अन्यथा जब वेदिक 


सिद्धान्त में नूतन जीव उत्पन्न नहीं होते तो फिर श्राज तक - 
संसार केसे बना रहा । । 


( २ )-जब मक्ति सादि है तो फिर श्रनन्त कैसे ! क्योंकि 
कोई आद वाला, पदाय शख्न्‍्तरहित नहीं देखा जाता। 

( ३:)-जब मक्ति एक शवस्यथा है स्वरूप नहीं तो फिर 
नित्य केसे, क्योंकि यदि भक्ति जीव का स्वरूप होती तो फिर 
जीव बोच में बन्धन में कैसे फस जाता | 

( ४ )-जगत्‌ में कोई शनादि पदार्थ ऐसा नहीं, जिसको 
कोई दशा उस पर पहले पहल झाई हो, जैसे अनादि परमाणु 
अनेक वार द्विणुकादि क्रम से जगत्रूप - बन चुके हैं, और 
इश्वर भी संसार को अनेकवार उत्पत्ति तथा संहार कदचुका 
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है, जेसाकि “सूर्याचन्द्रमहों धातां यथापूरव मकल्पयत” कग० - 
१० ॥ ९८०। ३ इत्यादि: मनन्‍नों में स्पष्ट है, फिर जीव को श्- 
चानक पहले पहल मुक्ति केसे मिली, यदि इससे भी प्रथम । 
जीव कभी, म॒क्त होचुका था तो पुनरावृत्ति बलात्कार से 
' सिद्ध होगई । । 
(४ )-जब सभाधि, सुषुण्ति, मूर्च्छा तथा प्रलयकालीन 
“मरकृतिलय इत्यादि सब झवस्थायें जीव की शनित्य हैं तो 
फिर भुक्ति नित्य केसे । 

( ६ )-बैदिकिमत में मुक्ति को स्वरूप एक ग्रकार के. 
-शैश्वर्य्य की प्राप्ति है और वह कर्मजन्य है, वह कर्म चाहे ईश्वर, 
-का साक्षात्काररूप हो त्रथवा सदाचाररूप हो, जेसाकिः- 


. मियते ह॒दयग्रन्थिश्छियन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्हष्टे परावरे ॥ 
| सुएड० २॥ ५) ८ 


इस वाक्य में पर्णन किया है कि पर 5 कारण और श्र- 
' वर » काख्य, इन दोनों से जो परे हो उसको नाम “परावर” > 
ब्रह्म है, ऐसे ब्रह्म के द्ुण्टे 5 साक्षात्कार करने पर हेंदय कौ 
अंन्यि > गांठ, भिद्यते 5 खुलजाती क्र सब संशय निवृत्त 
होजाते हैं, इस वाक्य में भी दर्शनाप्तक एक मकार का 
कर्म ही हुआ, इसी अभिप्राय से छान्दोग्योपनिषद्‌ में यह 
लिखा है कि “एवं वर्तयर यावदायुष॑ अह्लोकममिससदते, 
नचपुनरावर्तते-नवपुनरावर्तते/डानदो० ८ ९४। १६४४ न 
इस अकार वर्तने पर अर्थात्‌ युक्कुलादिकों में नियमपूर्वक 
बास करने तथा आध्योत्सिक नियमों के सेवन करने से पुरुष 
यावदायुष ८ आयु! पर्य्यन्त अब्म के आनन्द को भोगता है; 
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:  ज्चपुनरावत्तते > फिर उसकी. पुनरावृत्ति नहों होती श्र्थात 
'नियतकाल तक्क भक्ति में रहता है । ः 
तात्पय्य यह हे कि उक्त प्रकार के शुभकर्स करने वॉलो 
-युरुष बारंबार जन्म सरण के प्रवाह में' नहीं पड़ब्ा किन्तु 
'ऋषि मुनियों के जन्मसद्ृश उत्तम जन्म भोगकर युनः .शोघ्र हो 
मुक्त होजाता है, झ्रोवृत्ति का यहां यही तात्पण्य है और इसी 
आशय को “अनाइत्तिः शब्दादनावृत्तिःशब्दात्‌” ज० सू० भशरर 
सें कथन किया है कि श्नावृत्ति > फिर उसको धार२- श्रावृत्ति 
करनी नहों पड़तो “झनावृत्ति” शब्द दोवार ग्रन्थ की समाप्ति 
के लिये-झाया है कर यही रीति उत्त छान्दोग्य वाक्य में थी 
सर्थात्‌ वहां भो “नच पुनरावत्तेते” दो वार ग्रन्थ की समांप्मि 
के लिये आया है, श्रस्तु-ग्रन्थविस्तारमय से उत्त छान्दोग्य 
वाक्य वा ब्रह्मसच की विशेष व्याख्या नहीं कौगई, इनका 
विशेषरूप से व्याख्यान “दान्दोग्याय्य भाष्य” तथा"वेन्दान्ताय्य 
भष्य? से किया गया हे विशेषासिलाषी वहां देखले । 
.... भुख्य म्रसज्ञ यह है कि वेद में मुक्ति जैसे म्ृदम विषय भी 
बशित हैं जो वहीं से उक्त ग्रन्थों में उद्धत किये गये हैं फिर 
बेदं को केवल अपराविद्या का पुस्तक बताना सवंधा पूल हे, 
अधिक क्‍या “ उदोर्करमिव बन्धनान्शत्योमुत्तीय मासतात ” 
कग० 9३ ४५ । ९२ इत्यादि सन्‍चों में यह प्रार्थना कोगई है 
कि है परमात्मत्‌ ! आप मुझे उर्थासक > पके' हुए खरबजे के 
फल समान मृत्यु के वन्धन से छुड़ाकर अमृतात्‌ # मुक्ति से मत 
'झुड़ावे, इस सन्‍्च्र में यह आर्थना किया जानां भी मुक्ति-से 
पुनरोपृत्ति सिद्ध करता है। 
इस स्थल से यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि 
“प्रोप्तो सत्यां निपेध/” इस ल्याय-के-अनुसार यहां कोई विषय 
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६००... 


शेसा प्राप्त है जिससे छूट्ने की इच्छा जीव की प्राथना में 
कथन कोगर्द है श्र्थात्‌ जेसे जीव को चिविध दुःख श्राप्त 
थे उनसे छूटने के समिआ्राय से यह कथन किया गया है कि 
“झथ त्रिविषदःखा/यन्‍तनिवृत्तिस्यन्तपुरुपर्थः ” सांख्य० ९) 
१।२ ८ झऋाध्यात्मिक, 'आधिदेविक तथा शाधिभौतिक, यह 
तीनों दुःख जीव के जन्म में जैसे अवर्जनीय हैं और उनसे छूट- 
ने को आर्थना है इसो श्रकार अमृत भी अनित्य होने के कारण 
उससे छूटने की श्राशड्रा थी, अतण्व उससे बचने के लिये 
प्रार्थना कीगर्द है । 
झन्‍्य अंमाण यह है कि “ न मृत्युरासीदमृतं न तहिं” 
ऋग० १० । ९२८। २८ महाअलयकाल में न सृत्यु श्रौर न 
खम्रुत डः मुक्ति थो, यदि यहां “अ्म्नत”” पद से मुक्ति लोजाय 
तो उक्त सन्त में सृत्यु के ससान भुक्ति का भी अभाव कथन 
किया गया है, जब मुक्ति नित्य थी तो वेद ने अभाव क्यों 
कथने किया ? दसका उत्तर कई शक लोग यह देते हैं कि यहाँ 
मृत्यु को सन्निधि से अमृत का झर्थ जीवन है क्षि उस समय 
न मृत्यु और न जीवन या, यदि मृत्यु का म्रतिद्वन्दी #ग्रति 
योगी वा विरोधी यहां अमृत शब्द से जीवन लियाजाय तो 
उक्त ,मन्चगत “मुत्योम्न॑ज्ञीय मोमृतात्‌” इस पद से यह-अर्थ 
' केसे लिये जासकते हैं कि झमृत £ मुक्ति से मत पृथक कर, 
हमारे बिचार में उक्त दोनों भन्‍च्रों के मृत्यु तथा अमृत पद 
से संसारवर्ग और अपवर्ग ही ग्रृहीत होता है शर्थात सृत्यु से 
ससारवर्ग तथा अमृत से झपवर्ग का ग्रहण है, शोर सायणाष्ये'में 
“भत्यो्मुक्तीय मामृतात” इस वाक्यगत “असृत” पद से युक्ति 
ही लो है, और-“न मृत्युरासोदमृतं न वेहि” इचमच्चा 
पद से “मरना” और अमृत पद से “न मरना” लिया हे 
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ठीक नहीं, क्योंकि बेद में जहां २ सगृत पद आया है वहां सर्वत्र 
मुक्तिका ही अरहण है शर्यात्‌ शर्त पद के शर्थ वेद भें सर्व 
मुक्ति के हैं, सुक्ति, अपवर्ग, निःश्रेवल तथा कैबल्पम यह सब 
पर्यायवाची शब्द हें, इन नामों में से उक्त भमनन्‍ती के भाष्य में 
सायणाचाय्य ने कोई भी नहीं लिया, अधिक क्या, ऋग० ९। , 
स॒० २३ में मुक्त युरुषों में से बहुदों की यह मार्थना पाई जाती 
है कि हे परमात्मन्‌ ! झ्ाप रेसी कृपा कर कि हस फिर अपने 
माता पिता को देखें, एवं झ्न्‍्यत्र भी इस विशाल . ब्रह्माएड में 
शरीरधारी होकेर युनः संसार से ने की अनेक मकार की 
भरार्थनायें वेद में वर्णित हैं जिनका उल्लेख यहां विस्तारभय से 
नहीं किया गया । न 
यहां यह शाशडु। सवश्य होगी कि जब मुक्ति में भी इच्छा 
तथा संकल्प विकल्पोदि बने रहे तो फिर सुक्ति क्‍या ? इसका 
उत्तर यह है कि वैदिकधर्म में सेश्वर््यग्राप्ति का नाम सुक्ति वा 
अमृत है केवल दुःखों के क्रभाव का नाम मुक्ति नहीं, परन्तु 
कई एक नवोन सम्प्रदायी दुःखों के ध्यंस का नाम ही सर्त्ति 
भानते हैं, मायावादो वेदान्ति यह मानते है कि “पिमुक्तश्न 
विभुच्यते”” कठ० ६। १८ मुक्त हुआ ही फिर मुक्त होता है 
स्र्थात्‌ मुक्ति में कोई नई वस्तु प्राप्त नहों होती किन्तु स्वरूप 
प्राप्ति घा नित्यप्राप्त की म्राप्ति हो मुक्ति है, या थों कहो 
कि कारण सहित अ्रविद्या >ख्नर्थ को निवृत्ति और नित्य ' 
प्राप्त स्व स्वरूप को आप्ति का नाम मुक्ति है, इस सिद्धान्त 
में यह अवश्य कहा जासकता है कि जो श्नर्थ की निवृत्ति ' 
: है वह अध्वंसाभाव होने से सादि अनन्त है श्र्थात्‌ फिर उसका 
अन्त नहीं होगा और जीव का स्वरूप नित्य होने सेड्स नित्य 
का निवृत्ति भो नहीं होसकती ! द्सका उत्तर यह है कि 
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जब जीव - का स्वरूप नित्य श्रपण्त था तो वह बन्धन मे आकर 
श्रप्राप्त कैसे होगया सर्थात्‌ ब्रह्म की इच्छा से हुआ वा स्वयं 
ही ब्रह्म जीव बना, हमारे विचोर में जो एक वार बन्धन में 
खागया वह फिर भी श्रवश्य झावेगा, इसका उत्तर मुक्ति पद 
को नित्य सानने वालों के पास कुछ भी नहीं, और जो लोग 
सांख्य वा योग की अक्रिया के शनुसार यह मानते हैं कि जब 
प्रतिमसव # उलटे क्रम से ग्राकृत बुद्ड॑च्ांदि सब भाव गकृति में 
लथ होगबे कौर जीव की झपने स्वरूप में स्थिति होगई 
जिसका नाम स्वरूपप्रतिष्ठा है और लिज्ञशरीर जो देहान्तर 
की प्राप्ति कराता है उसका ग्रक्रति में लय होगया तो 
फिर. पुनारावृत्ति कैसे ! इसका उत्तर यह है कि प्रकृति 
नें जब जीव कौ उत्त लगता से प्रथम बन्धन में डाला था 
तभी तो नवीन लिझ्गभशरीर की <त्पत्ति मानी गई और तभी 
जीव देह के बन्धन से पड़ा, इसी प्रकार फिर लिड्ञशरीर 
उत्पन्न न होगा इसका क्‍या प्रमाण : बैदिकसिद्धान्त भें तो 
लिड्रशरीर वा मनोमयांदि कौष जीव के स्वरूपस्टत हैं, क्योंकि 


: बह सुर्त्ति में भी रहते हैं सौर इन्हीं समनोमयादि भावों से जीव 


मुक्ति के रेश्वय्य को भोगता और उस शेश्वर्र्य को,भोगकर फिर 
लौट जाता है, इस भाव को “उमयाय जन्पने” ऋग० ९० । 
३७ ( ६ मन्च में यो वर्णन किया है कि हमारा दौनों जन्मों से 
कल्याण हो अर्थात मुक्ति के पथात्‌ फिर होने वाले जन्म के 
लिये भी कल्याण की सार्थना की दे; इससे सिद्ध है कि। 
कोर मुक्ति का मवाह खनादिकाल से पाया लाता है, कोर 
जो यह वर्णन किया है कि जो एक वार संसार में आगया वही 
फिर ईश्वर के दस संगलमय ब्रह्माण्ड को दशत न॑ करेगा, देय 
विषय में कोर्ई भी पुष्ट प्रमाण नहों । 
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. , और जब श्वतारवादियों के मत मे साक्षाप्त्‌ ईखर तथा 
ब्रह्मदादियों के मत में साक्षात्‌ ब्रह्म इस संप्तार को संसृत्ति को 
चाहता है तो फिर मुक्त जीव को ही यह क्यों अनुचित म्रतीत हुँ्ा, 
ज्ञात होता है कि बौद्धों के निर्वाण बाद के सननन्‍्तर जितने ग्रन्थ 
अने हैं उनमें यह ऐेशवय्यग्लानि का भांव भरा है आषगनन्‍धों में कहीं 
नहीं, आपंप्रन्थों में स्वत मुक्ति से पुनराव्ृुत्ति का विधान पाया 
जाता है, जैसाकि “परामृतात्रिमुच्यन्ति सर्वे” इत्यादि वाक्य 
लिखकर पीछे भलेप्रकार समर्थन कर आये हैं कि मुक्त पुरुष 
मुक्ति का शेखण्य सोगकर परान्तकाल ८ कल्पान्तर के पीछे 
फिर लोट शझ्ाता है, ऋग० ९०।३७१ ६ सन्च में जो “ उभयार्य॑ 
जन्‍्पने” कथन कियो हे वह जन्मजन्मान्तरों का उपलक्षण हे 
, केबल एक जन्म का कथन नहीं करता अर्थात्‌ सुक्ति के पश्चात्‌ 
फिर सेरो जन्म हो, अधिक क्या वेदों भे' जन्स कौ माथना 
तो कई स्थलों में पाई जाती है परन्तु जन्साभाव ८ भविष्य में 
सेरा जन्म न हो, रेसा कथन -वेदों-सें कहों नहीं सिलता, 
इससे सिद्ध हे कि उद्योग से उत्क्रान्सि शर्थात्‌ अभ्युद्यरूप 
उत्क़ान्ति का अभाव शून्यवादी बौद्धों के अचार से वैदिक- 
धर्मानुयायी हिन्दुओं में जन्म से घृणा करने का विचार उत्पन्न 
होगया वरन्‌ झाथ्य लोग जन्मजन्मान्तरों सें शश्युदय # सांसा- 
रिक रेश्वय्य प्राप्त करने को सुख्य समभते थे इसी कारण वेदों 
में सवंच पाया जाता है कि हे परमात्मन्‌ ! शाप मृत्यु के 
शाक्रमण से हमारी रक्षा करें, और वेद में जहां २ सृत्य शब्द 
श्राया है वहां सच सहिष्णुता द्वारा उससे बचने का उपाय 


वणन किया है, जेसाकि अथर्ष० ९९ । .३।४ सें वर्णन 
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. ब्रह्म चस्येण तपसा देवा मत्युमुपाधत | 
'. इन्द्रोह अह्यवय्येण देवेभ्यः स्वरास्भत ॥ 


देवा > विद्वान्‌ युरुष ब्रह्मचण्यरूप तप से सत्यु का शति- 
ऋमण कंरजाते कौर इन्द्र ८ सम्राट ८ राजा लोग ब्रह्मचय्य के 
प्रभाव से ही सपने घस का संरक्षण करते हुए विद्वानों के लिये 
अपने देश को स्वर्गधाम बनाते हैं, ब्रह्मचय्य में दो अंश हैं 
(१) वेदाध्ययन से ज्ञान हारा सुत्य का अतिक्रमण करना, 
(२) तप # इन्द्रियसंयस द्वारा म॒त्यु से बचना, द्वसस पाया 
' जाता है कि जिन पुरुषों से उच्च कक्षा का आध्यात्मिकभाव पाया , 
लाता है वह नित्यमुक्त 5 सत्य से बचे हुए हैं, सत्य से बचना, दुःख 
से बचनां वा सदा सुखी रहना, इत्यादि भावों की शथनाय वेद 
में अनेकचा पाई जाती हैं, जैसाकि “ मत्यवे परा दाः पश्यैम 
नु सूग्यझ्नचर्तस ऋग० १० । ४८ । ४ इत्यादि सनन्‍तों सें वन 
किया है कि हे परमात्मन्‌ ! में सत्यु से बचकर नित्य चढ़ते सथ्य 
को देंमू' अर्थात्‌ सदैव उन्नकाल को हो देखता रहूं, . परन्तु 
जन्‍म से छूटने को आयथना वेद के किसो स्थल सें सो नहीं । 
झौर जो कई रक शखल्पश्रत यह लिखते हैं कि बेद भे 

गी “शुनःरथेप” की म्रायना है वह पुनजन्म विषयक है भुक्ति 
से युनरावृत्ति सिद्ध नहीं करतो, उनका यह कथन सर्वथो 
युक्तिशन्य है, युनजन्स तो शुक्ति से पुनरावृत्ति का सझ्य 
विषय हे, क्योंकि पुनजन्म के विना. मुक्ति से पुनरादृत्ति कद्ापि , 
नहीं होडकती, और जो यह कहा जाता है .कि. यह. बद्ध 
जोबच की प्रणथना है भक्त को नहीं तो बद्ध जीव तो प्रथम 
ही सांतो, पिता, साई, बहिन झादि के बन्धन से बन्घधा हुआ 
था. फिर उसने यह माना क्यों की कि “पितर॑ च[रशेय॑ मांतर॑ च” 
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कग० ११२३। २० मैं साता पिता का पुनः दर्शन करू, यदि 
यह कहाजाय कि बद्धजीव ही फिर झ्ोर उत्तम माता पिता को 
प्राप्त होना चाहता है तो फिर इसी मंच के इस वाक्य में यह 
प्रार्णनी क्‍यों की कि “सनोमझाअदितये पुनर्दात” वह 
परमात्मा भुभको महतो विस्तृत क्षेत्र वाली पुथिवी के लिये 
दे अर्थात्‌ पृथिवी पर जन्म दे, क्‍या बद्ध जीव कहीं दस 
म्ूमण्डल के कारागार से श्रन्यन्न बन्धा हुओ था, श्रधिक क्‍या, 
शेसे मोहजनक लेख वह लोग ही लिखते हें जिनकी स्वयं तो 
बेदो' पर श्रद्धा नहीं और प्न्‍्यों को भी मोहजाल में . फया 
कर पतित करना चाहते हैं, या थों कहो कि सायणादि भाष्य- 
कारों को शातड़ू उनके हृदय में श्रंकित होरहा है इसलिये 
वह रेसा मानते हैं कि “शुनःशेप” कोई युरुषविशेष यज्ञ सें 
घलिदान के लिये बांधा भया था उप्की यह माथेना है, यह 
कथन सवंथा असद्भ त है, जिसका खण्डइ़न हम नरसेथ मे भली 
भांति कर आये हैं । ह 
श्रन्य यक्ति जो उक्त प्रकार के भ्रमोत्पादक लेख लिखने 
वाले अल्पश्रुत लोगों ने दी है कि “ शुनः शेप ” से' “शेप” 
शब्द सनुश्य के ४ गुहोन्द्रिय” का नाम है, यह खनर्थ इतना 
बड़ा है कि जिसका कोई प्रायश्वित ही नहों, क्योंकि “शेष” 
शब्द यदि अश्लीलायवाची होता तो “भशिपीविष्ट:” शब्द के 
हो थी शेप जेसे भुख वाले के होते-परन्तु वास्तव में इसके 
अच अकाशयुक्त सुख के हैं, इस विषय मे' लेख को बढ़ौने को 
आवश्यकता नही, क्योंकि निरुक्तकार ने स्वयं यह व्याख्या 
को है कि “शेप इव निर्वेष्ितोस्मीत्यप्रतिपस्नरश्मिः” नैग- 
. से मा ४३८७५ उदयकाल के म््य्ये का नास यहां “जप” 
है; जिसका अर्थ बिगाड़ कर झनर्थ किया गया है, इसो प्रकार 
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“अश्यों वोल्हा” कग० ५। २९२। ४ यह मसंचभोसुक्ति विषयक 
है जिसका शर्थ विगांडा गया है, क्योंकि इससे उत्तर दस ' वि- 
वय को इस प्रकार ग्रतिपादन किया है कि “यत्र ज्योतिरजसं 
यरिप्रन लोके स्वहितम ऋगृ० ८ । १९३। ७ » जहां निरन्तर 
प्रकाश हे कौर जहां शाननद ही प्ञाननद हे उसका नाम यहा 
“प्रक्ति” है, भला “शेष” के शर्ा गुप्लेन्द्रिय करना यहां' क्यों 
शोभा देता है, यहाँ तो साधारण बुद्धि वाला भी समझ स- 
कूता हे अर्थात्‌ “सेन्धव मानय”” के समान प्रकरण का विचार 
खवश्य करना चाहिये था, सैन्चव नाम नमक तथा घोड़े का है 
परन्तु पाकशाला में भोजनाथ बेठे हुए पुरुष के लिये योग्यता- 
नुसार नमक हो लाना ठीक है न कि चौड़ा, र॒वं गोली गाने का 
प्रकरण होता तो शेप के अर्चा 'लिद्ञपुराण वाले करलिये जाते 
तो“कोई क्षति न थी पर सुक्ति विषय से सेसे अर्ण करके शान 
पनी स्वव्यक्ति को कलड्वित करना है । 
इस मुक्ति विषय को हमने गीताय्यभाष्य-वेदान्ताय्य भोष्य- 
योगाय्यभाष्य-मीमसा साय्य भाष्य-उपनिषदाय्यभाष्य और ““आउवे- 
दभाष्य”” के कई स्थलों में विशदरूप से लिखा है और वहां इस 
विषय को पुष्ठ प्रमाणों ले स्फुट किया हे, विशेषामिलायी उत्तत 
अन्धों के उन२ स्थलों को देखें, यहां अधिक प॒िष्टपेषण करना 
उचित न समककर इतना लिखना हो प्रर्याप्त अतीत होता है ॥ 
इति श्रीमद!र्यमुनिना निर्मिते वेदिक* 
कालिके इतिहासे, अभ्युदय तथां 
निःश्रेयत निरूपएं नाम 
पष्ठाध्प्याय 


६० चादु० से पुक--ग 
ब्रा 


